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| ध्वनियों के दो भेद है--स्वर और व्यञ्जन । स्वर तीन तरह के होते हे | 

ant और मिश्रित । स्वरों और व्यञ्जनो में ध्वनि का भेद हे। स्वरों के बोढ४ , 

i मख-द्वार. कम या ज्यादा किया जाता है, पर बिलकुल वंद या इतना सकराँ 

' कियाजाता कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकले । व्यञ्जन वोल्ने में मुख-दार 

. तो सहसा खुलता हे या इतना सकरा हो जाता है कि हवा रगड़ खाकर 
निकलती है । इसी स्पर्श के कारण व्यञ्जन स्वरों से भिन्न हो जाते हैं। 5८४, 
हल अक्षर भी कहलाते हें, जैसे क्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ प्‌ आदि । संस्कृत अथवा हिन्दी भ | 

1, 





में जिन अक्षरों का उपयोग होता हे वे ये ह: 





f अ इ उ ऋ लू-- हर्व et oe । 

`` - स्वर्‌ आ ई ऊ ऋ--दीघ 1 
L| yga आओ-मिश्रित 0. 

(कु) कख गघ ङ कवग? ' 
‘= | (च) चछजझन-चवग ॒ 

| | (टु) टठडढण-टवग त्यार ना 
: व्यञ्जन (तु) तथ द घ न--तवगं EINE 

| | (पु) पफ वभ म--पवगे une 
| यर रू व अन्तःस्थ ५ 1 | 

| पटक rf क, ae 

L षस ह --ऊष्म TN 

प ह i १ ७ b ६ 

| --अनुस्वार ae मे 

श - --अनुनासिक t 

Ke --विसगे 





MRR Sh त र त त | 

१ व्यञ्जनों के बोलने में मुख के-किसी न किसी हिस्से का इसरे | 
| कुछ न कुछ स्पर्श अवश्य होता है, जैसे “च्‌' के बोलने में जीभ का ताड 9. | ) | 
⁄ बोलने में जीभ का दाँतो से स्पशं होता हे । ४ E 
0: र्‌ हूँस्‍व स्वर के बोलने में बहुत थोड़ा समय छगता है ; ||. 
att स्वर के वोलने में ह्लस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय क 4 









। ४ मिश्रित स्वर विकृत हें ओर दीषं हें । (HT अ+इ= ए ) । 
५ व्यञ्जनों के शुद्ध रूप 'क' q आदि हे, इनम 'अ' उच्चारण Al 
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बढाया, चिद | 
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| 
| (वाक्य) --बालः सदा पुस्तकं पठति (लड़का हमेशा पुस्तक पढ़ता है 1 
wes इस वाक्य में चार शब्द हैँ इसी वाक्य को और ढंगो से भी कह सकते हे-- 
Us . वाल: सदा पुस्तकानि पठति (छड़का हमेशा पुस्तकं पढ़ता है) । | 
र्‌ वाला: सदा पुस्तकानि पठन्ति (लड़के हमेशा पुस्तकें पढ़ते हें) । | 
॥ इन तीनों वाक्यों को देखने से मालूम हुआ कि शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हे 


u जिनके रूप हमेशा एक से रहते हैं, WA सदा' (हमेशा) । “कोई-कोई राब्द ऐसे हे, 
| | जिनमें वाक्य के और meat के रूप में परिवर्तत हो जाता है, जैसे बालः (लड़का). 
पस्तकं (पुस्तक), पठति (पढ़ता है) के रूपों में परिवर्तत हो गया ।. जिन शब्दो'दे' 
|| रूपों में कभी परिवर्तेन या विकार नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं, जैसे--सद, 
। | (हमेशा), और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते Te | 
| विकारी शब्दों के कई भेद होते हें, जैसे--गोविन्दः त्वत्तः शोभनां विद्या! 
` अपठत्‌ (गोविन्द ने तुझ से अच्छी विद्या पढी) । इस वाक्य में गोविन्दः (गोदि-द' 
. नाम या संज्ञा है, :, तः (ने, से) कारक-चिह्न हैं 'त्वत्‌' (तुझ) संज्ञा के स्थान पर ae 
है, इस लिए सर्वनाम है । 'शोभनाम शब्द 'विद्याम्‌' (विचा) की विशेषता बात. 
हे, लि हुँ । अपठत्‌ (सीखी ) एक काम का करना है, इसलिए यह क्रिः हे 
१ संज्ञा--(वस्तु का नाम, जैसे गोविन्द, नदी, सेना आदि) - ४5४ 
| विकारी | २ सर्वनाम--(जो संज्ञा.के स्थान पर आवे, HA वह, तू, में इत्याशि 
| शब्द | ३ विशेषण-(जो वस्तु की विशेषता वतावे, जैसे सुन्दर, अच्छा तीन ३+ 
( ४ क्रिया-(किसी काम का करना या होना जैसे, पढ़ता है, खाता है अर 
अविकारी ५ अव्यय--( जिसमें विकार न हो जसे सदा, यद्यपि आदि) 
ऊपर के वाक्य में गोविन्द एक नाम आया है जिससे पुरुष जाति का ज्ञाः 
होता हे, इसलिए यह शब्द पुल्लिङ्ग में होता हे । 
“विद्या! शब्द से स्त्री--जाति का बोध होता है, इसलिए यह स्त्रीरिङ्ग मे होत! 
| पुस्तक शव्द सेन तो पुरुष जाति का, न स्त्री जाति का बोध होता है इसलिए 
५ ' यह नपुःसक रिङ्ग में होता है। हिन्दी भाषा में नपुंसक लिङ्ग नहीं होता । 
क ऊपर के वाक्य में प्स्तकम्‌ (पुस्तक) से एक संख्या का ज्ञान होता ह इसलिए 
do, पह एक वचन है और 'पुस्तकानि' (पुस्तकें) से बहुत पुस्तकों का ज्ञान होता है 
4 L इसलिए यह बहुवचन है । हिन्दी में ये दो ही वचत होते ह, परन्तु संस्कृत मे द्विवचर 


Nn ary 


i 
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भी होता ह, जंसे--गोविन्दः पुस्तके अपठत (गोविन्द ने दो पुस्तकें पढी) । इसमें गे 
पुस्तक द्विवचन हूँ । 5 
जब बात-चीत की जाती है, तो एक वोल्नेवाला होता है, दुसरा वह होता फल 
है जिससे वात-चीत की जाती ह और तीसरा वह (जड़ अथवा चेतन) पदाथं होता है ' 
हे जिसके विषय में बात-चीत की जाती हे । बोलनेबाले को उत्तम पुरुष (Firsta 
Person), , जिससे वात-चीत की जाती हूँ, उसे सथ्यम पुरुष (Second Person) fim 
भोर जिसके विषय में वात-चीत की जाती है उसे अन्य पुरुष या प्रथम परुषपरद 


(Third Person) कहते हें 1 B, 
` जसे-- pg 7 | 
Exes एकवचन | द्विवचन बहुवचन पढी 
. उत्तम पुस अहम्‌ (म) आवाम्‌ (हम दो). वथम्‌ (हम) 
` मध्यम पुरुष त्वम्‌ (तू) युवाम्‌ (तुम दो) यूयम्‌ (तुम) तर 
ae स:(पु०) तो 
: बैथम पुख्ष सा (स्त्री) ” (वह) ते (वे 1) (वे) 
i तत्‌ (नपु ०) ते ~ ताति 


' वालकः क्रीडति (लड़का खेलता है), बालिका क्रीडति ( लड़की ae | 
वाक्यों को देखने से मालम हुआ कि संस्कृत में तिङन्त क्रिया का लिंग नहीं oy | 
अर्थात्‌ कर्ता के पु ल्लिङग, स्त्रीलिङग और नपुंसक लिङ्ग में होने पर भी क्रिया! 
Pal रहती हं, जेसे--रामः गच्छति, सीता वा गच्छति । (राम अथवा सीता जाती! 
है) रामोआच्छत्‌, सीता अगच्छत्‌ (राम गया, सीता गयी) । पर हिन्दी में क्रियाओं 
के रूप कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में कमं के अनुसार पुःल्लिङः | 
मं और स्त्रीलिङग में वदर जाते हे! 
` fae. gata (बच्चा gaat है), वालिका पुष्पं पश्यति (लड़की फूल देखती है) । 
इन दो वाक्यो में से पहले वाक्य की क्रिया (हसति) अकमेक है, क्योंकि उसे कमे को| 
जरूरत नहीं र्ती “झर दुसरे वाक्य की क्रिया (पश्यति) सकमक है, क्योंकि उसे. 















' १ हिन्दी का यह नियम विधि क्रिया और सम्भावना क्रिया में लाग नहीं होता| 
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गम |जन पकाता है) । पहले वाक्य की क्रिया (पचते) आत्मनेपद में ह, क्योंकि आत्मनेपद 
का अर्थ है ‘ag पद जो अपने लिए हो' ब्राह्मण अपने लिए भोजन पकाता है-क्रिया का 
ता फल उसे मिलता है । दूसरे वाकय की क्रिया (पचति) परस्मैपद में है, परस्मैपद का अथं | 
ता है 'वह पद जो दूसरे के लिए हो'। रसोइया भोजन दूसरे के लिए बनाता है, इसलिए “| 
-पकान का फळ कर्ता से भिन्न दूसरे कों मिलता हे । संस्कृत भाषा में घातुएँ या | 
)|क्रियाएँ पदों के हिसाब से बेटी हें। कुछ sae परस्मैपद में हो होती हें, कुछ आत्मने- | 
रषद में और कुछ दोनों Fl यह पद-विभाग का नियम केवल व्याकरणों में ही मिलता 
है, परन्तु संस्कृत के प्रायः सभी लेखकों ने इस नियम का उल्लंघन किया हे । . 
अहं पुस्तकं पठामि (में पुस्तक पढ़ता हूँ) । मया पुस्तकं पठयते (मुझसे पुस्तक | 
पढ़ी जाती हु) । मया हस्यते (मुझ से gar जाता है) । इन तीन वाक्यों में क्रियाएँ तीन: . 
म) B ने ह-कतुंवाच्य, कर्मवाच्य ओर भाववाच्य पहले वाक्य की क्रिया | 
म) (तम सि) कतृवाच्य में हे, दूसरे वाक्य की क्रिया (पठ्यते) कर्मबाज्य में और तीसरे ! 
| ! की क्रिया (हस्यते) भाववाच्य में है । सकमक घातुओं की क्रियाएं कर्तेवाच्य | 
) | म म हाती हुं और अकर्मक धातुओं की क्रियाएं कतृंवाच्य और भाववाच्य में। _ 


| “पु संस्कृत i कया केःद९्स काल (वृत्तियाँ) होते हें, जो इस प्रकार हे :-- | 
a 'पु (१) वर्तेमानकाल-- छदू (Present tense) ` `` 
रता) . (२) अनद्यततभूत-- खड (Past imperfect t 
या . (२) सामान्यभूत-- लुङ (Aorist) / 
j 


f 
१ 
L 
(4) { सामाच्यभ विष्य-- लृट्‌ (Simple Future) 


: (४) `  परोक्षभृत-- fee (Past perfect tense) 
६) अनद्यतनभविष्य-- se (Future) 
(७) आज्ञा-- (Imperative mood) 
(८) विधि-- विधिलिड (Potential mood) 


(६) आशीः भाशीलिड (Benedictive) 
(१०) क्रियातिपत्ति- बुङ (Conditional) 
वत्तमानकाल की क्रिया का प्रयोग वत्तेमान समय में होनेवाली चीज के रि 
किया जाता ह, जेसे--गोपालः पाठयालां गच्छति (गोपाळ स्कूल जाता है) । अद्‌ 
प्रं बदामि (में सच बोलता हुँ) । कः; 
| सस्कृत म भूतकाल को क्रिया के वताते के लिए तीन काळ हे--भनद्यततभत 


i } 
BE 
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pi 
| सामान्यभूत और परोक्षभूत । इसके प्रयोंग में कुछ अस्तर है । अनद्यतनभूत का अर्थ, 
| है, वह भूतकाल जो आज न हुआ हो । इस काळ का प्रयोग एसी दशा Si 
| | चाहिए जब क्रिया आज खतम न हुई हो, कछ या इसके पहले खतम हुई हो। 'रा 
। अभी खेलने गया' इस वाक्य में 'गया' का अनुवाद अनद्यतनभूत की क्रिया (अगच्छप थी: 
से न होगा बल्कि सामात्यभत की क्रिया (अगमत्‌) से होगा । परोक्षभूत का अर्थ यदि 
| ऐसा भूतकाळ जो आँखों के सामने न हुआ हो जैसे--रामो राजा बभूव (Gar 
| ) साजा था) । तीसरे भतकाल-साभान्यभत का प्रयोग सव जगह किया जा = 3 
!। चाहे क्रिया आज खतम हुईं हो या कई वरस पहले । परोक्षभूत को छोड़कर सामान 
। भूत या अतद्यतनभूत के प्रयोग में आजकल विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जसे- 
उ बालः सहसा अरुदत्‌ (वाळक अचानक रो पड़ा) । re 
a भविष्यकाळ की क्रिया को बताने के लिए अनच्चतनसविष्य और साम (पठ) 
: प्रयुक्त होते हें । आज ही होनेवाली न के लिये सामान्यभविष्य कट्‌) | 


भविष्य (लुट 
होनेवाली क्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। यह दुग्र्वती भविष्य की क्रिया i 










ma आज्ञा (लोट्‌) का प्रयोग किसी क़ोकु छ करने की आज्ञा देने के लिए 4: 
bP - गच्छतु भवान्‌ पुनर्देशनाय आप जाएँ फिर दर्शन दीजिए) । गच्छ म; पु 
जलमाचय (जा मरे लिए पानी ले ar) । “ 9 पु 
बिधिलिङ का प्रयोग किसी को आदेश देने के लिए होता है । छोद (आज्ञा, ३ 
'का प्रयोग नरमी प्रकट करता है और विधिलिड का प्रयोग कुछ सस्ती प्रकट करा 
है, जेसे--कः जानाति कि भवेत्‌ (कोन जानता है क्या हो?) छात्र: पाठशाह 
इन दोच्छत्‌ (विद्यार्थी को स्कूल जाना चाहिए) । 
जरूरत. आशीर्वाद देने के लिए आर्शीलिङ का प्रयोग होता है, जेसे-त्वं चिरायुः भूया 


sa ok १ परोक्षभूत का प्रयोग उत्तम पुरुष में नहीं होता, क्योंकि स्वयं की हुई शि 
परोक्ष (आँखों के सामने से दुर) नहीं हो सकती । किन्तु पागलपन की दशा में किय 
gan काम परोक्षभूत से भी बताया जा सकता है, वर्योंकि पागल मनुष्य के काम समह पु 
` नहीं कहे जा सकते। | wg 
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| 
ji 
| 
j 


बै 


T दारी बड़ी उम्र हो) । जीवेम शरदां शतम्‌ (हम सी बरस जीवें) । इंइवरस्त्वां 


TRA 


“कम कुर्थात्‌ (ईश्‍वर तुम्हें धनी वना दे) । 


tj 


(सः 


i! a 
प्राण? 


क्रियातिपत्ति ( लक) का प्रयोग तव होता है जव एक क्रिया का 
अभी दुसरी क्रिया पर निर्भर हो । जेसे--सुवृष्टिश्चेदभविष्यत्‌ तदा सुभिक्षमभ विष्यत्‌ 
ca दि अच्छी वर्षा होती तो अच्छी फसल होती) 1 यदि गोपाल: परिश्रममकरिष्यत्तदा 
तीर्णोऽभविष्यत्‌ ( यदि गोपाल मेहनत करता तो अवश्य पास हो जाता ) । 


परस्सपदी अस्‌-होना 
वर्तमान काळ ( Gl लकार ) 

















९ 


से- एकवचन द्विवचन बहुवचन | 
i पुष अस्ति (a) स्तः (ag) सन्ति (FF) । 
यम set असि (qe) स्थः (तुमदोहो) स्थ (तुम हो) । 
) त्तम पुरुष अरिम (में हूँ) स्वः (हम दो हैं) स्मः (हम ह) 
R . प्रत्यय | 
(सः) fa (तौ) त्तः (ते) अन्ति 
(त्वम्‌) “a (aaa) थः (ययम्‌) थ 
(अहम्‌) मि (आवाम्‌) वः (वयम्‌) सः ~~, 
म भूतकाठ. ( लङ लकार ) 
grao fxe ` बहुव०. . | 
आसीत्‌ (वह था) आस्ताम्‌ (वेदी थे) आसन्‌ (ag ) | 
आसीः (तथा) आस्तम्‌ (तुम दो थे) आस्त (तुसथ) 
आसम्‌ (संथा) आस्व (हम दो थे) आस्म (हम थे) | 
ee प्रत्यय y 
(स:) त (तो) ताम्‌ (ते) . अन्‌ | 
(त्वम्‌) : (युवाम्‌) स्‌ यूयम्‌) त ` 
(अहम्‌) अम्‌ (आवाम्‌) दयम्‌) a! 
परस्मेपदी (भू) भव्‌-होना - | 
वर्तेमान-- (रुट्‌ लकार) के 
भवति भवतः भवन्ति 
भवसि _ भवथः भवथ _ 
भवामि भवावः सवामः, | 
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| 
| M अनद्यतनभूत (लड लकार) 
, Mo Jo अभवत्‌ अभवताम्‌ 
f Ho go अभवः अभवतम्‌ 
| _ उ० Jo AHAT अभवाव 
४ सासान्यभूत (लुङ लकार) 
- Mogo अभूत्‌ ` अभूताम्‌ 
| Fo Jo अभू अभूतम्‌ 
Jo go अभूवम्‌ अभूव 
fe - परोक्ष भूत (लिट्‌ लकार) 
वभूव बभूवतुः 
बभूविथ बभूवथुः 
वभूव बभूविव 
सामान्य भविष्य (लृट्‌ लकार) 
भविष्यति भविष्यतः .. 
i i ७ a 
; पु भविष्यामि 
FF अनद्यतनभविष्य (se छकार) 
| Fe पुष भविता भवितारौ 
हु Ho Jo भविता भवितास्थः 
eee पु० . भवितास्मि भवितास्वः 
| आज्ञा (लोट्‌ लकार) 
भवतु (भवतात्‌) भवताम्‌ 
भव ( » ) भवतम्‌ 
सवानि | भवाव 
विधिलिड 
भवेताम्‌ 
ले A Me 7 भवतम्‌ 
| a a ; ‘ks SF: भवेयम्‌ भवेव 
is ~ ee in Varanasi Collection. Digitized by eGangotr नु | h 











प्रो ध्राक्कयन 
Sy आशीलिङ 
= भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ 
97 भूयाः भूयास्तम्‌ 
Sy भूयासम्‌ भूयास्व 
Sy कियातिपत्ति (qa लकार) 
Eee अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ 
वि अभविष्य: अभविष्यतम्‌ 
भभविप्यम्‌ अभविष्याव 


आत्मनेपदी जन्‌--पेदा होना 
वर्तेमानकाल (रूट लक।र) 


जायते जायेते 
जायसे ta 
जाये जायावहे 
अनद्यतनभूत (लङ लकार) 
अजायत अजायेताम्‌ 
अजायथाः अजायेथाम्‌ 
अजाये अजायावहि 
सामान्यभूत (Ja लकार) 
अजनि, अजतिष्ट अजनिषाताम्‌ 
अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ 
अजनिषि अजनिष्वहि 
परोक्षभूत (fea छकार) 
जज्ञे जज्ञाते 
जज्ञिषे जज्ञाथे 
जज्ञे जज्ञिवहे 
साभान्यभविष्य (Ge लकार) 
जनिष्यते जनिष्येते 
जनिष्यस जनिष्येथे 
जनिष्ये हे 
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भयासुः 
भूयास्त 
भूयास्म 


अभविष्यन्‌ 
अभविष्यत 
अभविष्याम 


जायन्ते 
जायध्वे 
जायामहे. 


अजायन्त 
अजायध्वम्‌ 
अजायामहि 


अजनिषत 


अजनिध्वम्‌-दूवम्‌ 


अजनिष्महि 


जज्ञिरे 
जशिष्वे-दवे 
जज्ञिमहे २ 
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अनदतनभविष्य ( लुटुलकार ) 



















© प्र० Fo जनिता जनितारौ 
_ मऽ Go जनितासे ` जनितासाथें 
To Jo जनिताहे जनितास्वहे 
आज्ञा ( लोट्‌ लकार ) 
To पु० जायताम्‌ जायेताम्‌ 
म० पुष जायस्व TATT 
| Jo Fo जायै जायावहे 
ec. विधिलिड 
RE i Jo जायेत जायेयाताम्‌ 
>» Rogo , mAT: जायेयाथाम्‌ 
| उ Jo जायेय जायेवहि 
i आशीलिङ 
| प्रण Yo जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌ 
+ - Fe पु० जनिषीष्ठा: जनिषीयास्थाम्‌ 
Jo Jo जनियीय जनिषीवहि 
| क्रियातिपत्ति ( लङ छकार ) 
प्रण Go अज निष्यत अजनिष्येताम्‌ 
/ Ae Jo अजनिष्यथा; अजनिष्येथाम्‌ _ 
€ Fogo अजनिष्ये अजनिप्यावहि 
रान्दोच्चारण 


संस्कृत विभक्तियों के रूप 


। १ अ इ, उ, ओर क्रकार अन्तवाले शब्दों को दीघं होकर अन्त m 
. जाता हे1 २ इ, उ और ऋकार अन्त वाले शब्दों के अन्त में ना! होता है । | 
























शब्दोच्चारण १३ | 


= Cee 


(ए)' (भ्याम्‌ (म्यः) “ 
(बात) (am) (=) 

| (त्य) (at) (ara) 

ता (इ) (मोः) (3) 


| पहले कहा गया है कि विभक्तियाँ सात हे, और सम्बोधन को मिलाकर 
त्त हो जाती हैँ । सम्वोधन में प्रथमा विभक्ति होती है । इन सात विभक्तियों से 
ध्या और कारकों का ज्ञान भी होता है । इन्हीं सात विभक्तियों को सुप्‌ भी कहते 
Reg का अर्थ है, ६, आ, अः आदि सात विभक्तियाँ। ति, तः, अन्ति आदि को 
$ कहते हैं । जिन शब्दों के अन्त में सुप्‌ और तिङ हों उन्हें पद कहते हे, अर्थात्‌ 
परु, दाली, वाला: आदि और पठति, पठतः पठन्ति आदि पद हं आगे लिखे हुए 


सब रट लेने चाहिए । 
| 
Ey पु ल्लिङ्ग (Masculine Gender) 


१--बाल ( लड़का ) अकारान्त, 





। एक Fo द्वि० qo बहु० qo 
| बालः ( eet) बाली (दो लड़के ) बालाः ( छड्के) 

न? वारम्‌ (लड़के को) बालौ (दो लड़कों को) वालान्‌ (लड़कों को) 

i वालेन (लड़के से) वालाभ्याम्‌ (दो लड़कों से) are: (लड़कों से) 
बालाय (लड़के के लिए) बालाभ्याम्‌ (दो लड़कों के लिए) वालेभ्य: (लड़कोंके लिए) 


बालात्‌ (लड़के से) वालाभ्याम्‌ (दो लड़कों से) बालेभ्यः (लड़कों से) 
| बालस्य (लड़के का, के की) बाल्योः(दो लड़कों का) बालानाम्‌ (लड़कों, का) 
बाले (लड़के पर, में) बालयोः (दो लड़कों पर) बालेषु (लड़कों पर) 


2 वाळ (हे लड़के) हे वालो (हे दो लड़कों) हे वालाः (हे लडको) 


१ अकारान्त शब्द के अन्त में 'आय' होता है । २३, उ और क्रकारान्त Teal 

मी और षष्ठी के एकवचन में इ, उ, ऋ को गुण होकर स्‌ का: होता है । 
कारान्त तथा उकारान्त के अन्त में 'ओ' और आकारान्त के 'याम्‌' हो जाता है। | 
| ४ अकारान्त शब्द के सम्वोधन के एकवचन में विसगें नहीं होता | | 


ै N Te a ४५ क्र 
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१४ अनुवादचन्द्रिका 





इसी प्रकार-- 
देवः--देवता नटः--नट पिकः-कोयल | नृपः--राजा प्रण 
खगः--पक्षी अनलः--आग | वंशः--कुल सर्प:--साँप | द 
शकः-तोता अनिलः-हवा | अंशः--हिस्सा | कर:--हाथ ३७ 
बकः--वगला वानरः-वंदर | नरः--मनूष्य मयूरः--मोर ६० 
खलः-_दुष्ट गजः--हाथी नक्रः- नाका वृषभः--वेछ 1० 


जिन अकारान्त शब्दों म॑ व्ह, ऋ, र्‌, पू में से कोई अक्षर हो उनके तृतीया ° 
एकवचन और पष्ठी के वहुवचन के नकार का णकार हो जाता है, जैसे--नूपो ? 
नृपाणाम्‌, नरेण, नराणाम्‌ । f° 


| i 4 


० . २--कवि (कविता बनानेवाला) इकारान्त 





प्र० कविः कवी कवयः 
द्वि० ` कविम्‌, कवी कवीन्‌ 
To कविना कविभ्याम्‌, कविभिः 
इ To कवये कदिभ्याम_ कविभ्य 
; To कवेः कविभ्याम्‌, कविभ्यः 
To कवेः कव्योः कवीनाम, 
स० क्वौ कव्योः कविषु 
सं० हे कवे हे कवी हे कवयः 
pe इसी प्रकार-- 2 
` विषिः-भाग्य | उदघिः--समृद्र अरि:--दुद्मन रविः—सूर्य | - | 


$ निधिः- खजाना | असिः-तलवार | नृपतिः, भूपतिः--राजा| कपिः E 
aang | यतिः--योगी भतिथिः--मेहमान | पाणिः--हाथ $ 


. ऋषि: मुनिः, हरिः, अग्नि, गिरिः, मणिः, व्याधिः, रश्मि, सारथि, बति 
(वलिदान), कृमिः (कीड़ा water) प्रभृतिः आदि । R 


जिन इकारान्त शब्दो में ऋ, र्‌, ष्‌ हों उनके तृतीया के एकवंचन और ष्‌ ; 
बहुवचन के नु का णृ हो जाता है, जैसे--क्रषिणा ऋषीणाम्‌, अरिणा, FAM ` 
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| शब्दोच्चारण १५ 
| LY ३--तुघी (विद्वान्‌) इंकारा 
To सुधीः सुधियौ सुधियः 
fzo सुधियम्‌ सुधियौ सुधियः 
To सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभि+ 
To सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
1० सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
me ° सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 
‘To सुधियि सुधियो! TAT 
सं० हे सुधीः हे सुधियो हे सुधिय 
i 9 इसी प्रकार-- 
| (_.“ सुश्री:--दिव्य अपल्वीः--चिलेज्ज 
: मन्दधीः--मूर्खे कुधी:--दुष्ट 
४--साधु (अच्छा आदमी) उकारान्त 
: साधु साध्‌ साधवः 
fzo साधुम्‌ साधू साघून्‌ 
fo साधना साधुभ्याम्‌ साघुसि 
‘He साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
To साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
ध ० साधोः साध्वोः साधनाम्‌ 
‘Wo साघौ साध्वो साधुषु 
“Fo हे साधो हे साधू हे साधव 
2 | इसी प्रकार :-- 
4 > चन्रमा वायुः--पवन शिश्‌ः-बाछक पु 
( कृशानुः--अरिन गुरुः -आचाये मृत्यु--मोत ना यी 
' भानुः सूयं शत्र1--बरी प्रभुः-=मालिक ` 22288 
+--चन्द्रमा बाहु:-- भुजा र पांशु:--धूरि | 
बिन्दु-- बूंद मूबु:--कोमल | 
दाम्भूः-- शिव बत्घु:--भाई, मित्र 
TA: — कुल्हाडा इत्यादि 









<< 00 4 


aa 
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वक्तु -- बोलनेवाला 
कृते -- करनेवाला 
wa -- स्वामी 

नप्तृ — पोत्र (पोता) 


भ्रात — भाई 
देवू -- देवर 
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७७ 


| 
| 
श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः | 
श्रोतारम्‌ श्रोतारौ श्रोत | 
श्रोत्रा श्रोतृभ्याम्‌ श्रोतृभिः | 
श्रोत्रे श्रोतृभ्याम्‌ श्रोतृभ्य 
श्रोतुः श्रोतृभ्याम्‌ श्रोतृभ्यः 
श्रोतुः श्रोत्रोः श्रोतृणाम्‌ | 
श्रोतरि श्रोत्रोः श्रोतृषु | 
हे श्रोतः हे श्रोतारी हे श्रोतारः | 
इसी तरहः--- | 
सवित्‌ -- सूर्य होत--हवन कारनेवा 
अध्येतृ -- पढ्नेवाला जेत--जीतनेवाला क 
गन्तु -- जानेवाला रक्षितृ रक्षक . 
द्रष्टु — देखनेवाला नेतृ—मागे-द्शक | 
/ .ईएपितृ (पिता) 
पिता पितरौ पितरः 
पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ 
पित्रा पितभ्याम, पितुमिः 
पित्रे पिबुभ्याम, पितृभ्यः 
पितुः पितृभ्याम, पितृभ्यः | 
पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
पितरि पित्रोः पितष 4 
हे faa: हे पितरौ हे पितरः, । 
इसी तरहः-- 
नु == आदमी 
जामातृ — Wale 





अनुवादचन्द्रिका 


J ५--श्रोतू (सुननेवाला) ऋका रान्त 








दाब्दोच्चारण १७ 


| स्त्री लिङ्ग (Feminine Gender) 
७--लता (बेल) आकारान्त 
| 
| 
| 
| 
| 
| 










To लता .  लते लता; 

fzo लताम, लते लताः 

To लतया लताभ्याम_ लतामिः 

च० लताये लताभ्याम, लताभ्तः 

To रताय] लताभ्याम्‌ लताभ्यः . 
ष० लतयाः लतयोः लतानाम, 

स० STATT, लतयोः लतासु 

सं० हे लते . हे लते हे लता: 

इसी तरह-- 

"कन्या--वालिका निश्या--रात्रि व्यथा--कष्ट शिला - पत्थर 
कथा-- कहानी | आज्ञा--हुकम जरा- बृढापा रथ्या- -गली (सड़क) 
प्रभा--रोशनी | कला--हुनर भार्या- स्त्री अजा--बकरी 
'क्रीडा--खेल गङगा-गङगा नदी | ललना--स्त्री माला--माला 
शाला-घ र(स्थान)| चिन्ता--फिक्र न्ता--स्त्री निशा--रात 


क्षमा be शोमा, लज्जा, प्रजा, छाया, विद्या, तप्णा-इत्यादि 
द--मति (बुद्धि) इकारान्त F 





१ श्रेणीः, अङगुिः, अवनिः = पृथ्वी i 
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To मतिः मती मतयः 

द्वि मतिम्‌ मती मतीः 

qo मत्या मतिभ्याम्‌ ` मतिभिः 

To मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 

To मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 

ष० मत्याः, मते: मत्योः मतीनाम्‌ 

स० मत्याम्‌, मती मत्योः मतिषु 

सं० हे मते हे मती हे मतयः . 

इसी प्रकार-- 
श्रुति: = वेद; भूमिः; पंक्ति; ओषधिः, ब्रतति: = बल; afer, आकिः, बुद्धि, 


i Ca ~ 
ee 


१८ । / _ जैनुवादचन्त्रिका 
JS ९--नदी (दरिया) ईकारान्त 





To ५ नदी aat 

fzo नदीम_ नद्यौ 

To नया नदीभ्याम, 
qo GEI नदीभ्याम_ 
qo “नद्याः नदीभ्याम, 
, Fo नद्याः नद्योः 

स० नद्याम, नद्योः 
To हे नदि हे नद्यौ 
| इसी प्रकार-- 


| 
जननी--माता | मही, पुथ्वी--भमि| इन्द्राणी-इन्द्र की स्त्री गोरी--पार्वतौ।, 
महिषी-पटरानी | वापी--वाउड़ी | कौम्दी- चाँदनी . रजनी--राि 


'दासी--नौकरानी | नटी--नट की स्त्री| नारी--स्त्री मानिनी-मात 
सखी--सहेली ' पुरी शहर पत्नी भार्या इत्यादि 
' १०--घनु (गाय) उकारान्त 
To ~ चन्‌ T 
fzo घेनुम, i 
o घेन्वा धेनुभ्याम, 
Fo घेन्वे, घेनवे धेनुभ्याम 
qo घेन्वा:, घेनोः घेन्‌भ्याम, 
ष० घेन्वा:, धेनोः धेन्वोः 
qo . धेन्‍्वाम,, धेनौ धेन्वो: 
qo हे धेनो हे घेन्‌ 
इसी प्रकार-- 
रेणः=घुलि शरीर, चञ्चुः=चोंच, उड; त तारा आदि | 
sv S| --वधू (पत्नी या पुत्र की पत्नी) ऊकारान्त 
Wo qa: वध्वो 
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शब्दोच्चारण : 





१९ 
To वध्वा वधूभ्याम्‌ वघूमिः 
च० वध्वै वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
fo: वध्वाः वधूभ्याम्‌ वधभ्य 
To वध्वा वध्वो: : वघूनाम्‌ 
To: वध्वाम वब्वोः aqq 
‘Ho हे वष हे वध्वी दे वध्व 
| इसी प्रकार : 
| चमूः=सेना, तनूः = शरीर, जम्वूः = जामुन का पेड़ Ra: = सास । 
| २-मातृ (मां) ऋकारान्त 
Fo ~ माता मातरो मातरः 
| मातरम मातरो मातः 
शेष विभवितयाँ पितृ शब्द की तरह होतो हें । =: 
इसी तरह-- 
चनान्दु = ननद, दुहितृ = लड़की । 
नपु सकलिङग (Neuter Gender) 
5) १३-फल (अकारान्त) 
Ta = फलानि 
फलेन फलाभ्याम्‌ . > 
फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
फलस्य Beat: फलानाम्‌ 
फे फलयोः फलेषु : 
हे फल हे फले हे फलानि 
इसी प्रकार:-- | 
{नम्‌ मणि सुवर्णम्‌--सोना जलम्‌-पानी | पुष्पम्‌--फूल 
--जहर मांसम--मांस नेत्र मू--आंख उद्यानम-बाग 
--कंपड़ा नखरम्‌--नाखून मित्रम्‌--दोस्त | नयनम्‌-आँख 
शहर जलूजम कमल | हृदयम-दिळ | कुलम--वंश 
ami | गृहम्‌--घर कुसुमम --फूल | बलम्‌--शक्ति 
(म्‌, सुखम, मुखम्‌, पापम्‌, आकाशम, भोजनम्‌, वचनम्‌, मौनम्‌ (चुप) इत्यादि। MO 





ओज हम | . _ 
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२० 





~ 


To 
feo 


q ७ 


दारु = लकडी, जान = घटना, 
अश्न = आँसू, जतु = लाख, T= दा 


Jo 
द्वि० 
तु ० 


To 
द्वि० 
त्‌ 0 
Jo 
To 
ष० 
do 
qo 


TP. aL 0 


fzo 


` go | 
Ce भ्र $lumukshu Bhawan 


अनुवादचन्द्रिका 
y १४---चारि (पानी) इकरान्त 

वारि वारिणी' 
वारि वारिणी 
वारिणा वारिभ्याम्‌ 
वारिणे वारिभ्याम्‌ 
वारिणः वारिभ्याम्‌ 
चारिण el 
वारिणि वारणाः 

हे वारिणी 


j हे वारि (वारे) 


५--मधु (शहद) उकारान्त 


„ मध मधनी 
मध मधनी 
मधुना मधुभ्याम्‌ 

इसी तरह 


कतः कतु णि 
aT कत णी 
कतः'णा कत भ्याम्‌ 
१७--सर्वे (सब) अकारान्त पल्लिः 
qå: सवो 
way wat 
सवण सर्वाभ्याम, 
r सवंस्मे 
 सर्वेस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ 
सवंस्य सर्वयोः 
सवंस्मिन, सर्वेयो: 
हे सवे हे सवौ 
१८--सर्वा (सब) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
सर्वा सव 
सर्वाम्‌ सव 
aqar 


अम्ब = पानी, वस्त = चीज, 
+ सान > पहाड़ की चोटी 


१६-कत्‌ ( aS ) ऋकारान्त 


णि E 
कत्‌ मिः (शेष वारिकी | 
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मधभि: (शषव 







= ea ete Bing on aai "e yata Se ८.2 ओळ - 
ee जा E eee ue,” ine ras’ ‘ARIAS ‘Me (अ “आधे 


t CN > 4 ‘ १ fhe > 
| शब्दोच्चारणे ` ss Sa २१ 
i To सवस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभ्य 
To सर्वस्याः स्वयोः सर्वासाम्‌ 
: सं० हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः 
यः | नपुंसकलिङग की wo fzo विभक्तियो में सर्वम्‌, सर्वे, सर्वाणि और शेष 


म्‌ विभक्तियाँ पुल्लिङग की भाँति होती हे। 


H इसी तरह-- 
Mt विश्व: = संसार, अन्य: = दुसरा, एकः, अन्यतरः, इतरः, कतमः आदि । 
| सुचना --प्रत्येक शब्द को षष्ठी और सप्तमो के द्विवचन में, तृतीयां, चतुर्थी 


| और पंचमो के बहुवचन मे विसर्ग होता है । किन्तु किसी भी शब्द की द्वितोया, तीया 
| चतुर्थी और सप्तमो के एकवचन में, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में, या 
रि षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन में विसगं नहीं होता । 
| अव्यय (Indeclinables) 
= “सदृशं त्रिषु लिङगेषु सर्वासु च विभबितषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥” 
ड (अर्थात्‌--जिन शब्दों के तीनों लिङ्गो, सातों विभवितयों और तीनों वचनों 
| में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हे 1) 


i 
‘ 


| आदि -वगैरह | तत्‌--सो 
| इतः-- यहाँ से ततः--उसके बाद 
शि इदानीमू--अब | तत्र--वहां 


यत:--क्योंकि । सहसा>-एकदम | 
यत्र--जहाँ eS 
यथा--जैसे | समन्ततः- चारो थोर 





oro ~ . >, 


. 
~ 
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| अकस्मात्‌-अचानक | इव--तरह तथा--वेसे यदा--जब 

| अग्रतः--आगे इह यहाँ तदा-- तब, बरम्‌--श्रेष्ठ 

व अत:-इस लिए | उपरि--ऊपर तावत्‌--तब तक | शनेः—-धी रे-धीरे 

| अति--अधिक एकदा-एक समय | त-तो एवः-कल (आनेवाला) 
| अत्र--यहाँ एव--ही न, नो--नहीं ह्यः-कर (वीता हुआ) | 
| अथवा, वा--या | एवम्‌--ऐसे नमः--प्रणाम._. शीघ्रम्‌--जल्दी 

| अद्य--आंज कथम्‌-केसे,क्यों ? | नित्यम्‌--हमेशा | सदा--हमेशा 

१ | अघुना अत्र कदा--कब ? ' | पश्चात्‌--पीछे | सद्यः,सपदि-तुरंत . 

५ | अन्यत्र-ओर जगह | किम्‌-क्या, क्यों ? | पुनः--फिर सवंत्र--सब जगह 

।! अपि--भी किञ्चित्‌-कुछ | पृथक्‌--अलग | ससम्प्रति--अब | 

| अळम्‌-बस, काफी  कुृतः--कहां से | प्राय:--अकतर | साम्प्रतमू--अब | 
| अवए्यम्‌-जरूर कुत्र--कहाँ मा--मत सम्यक्‌-अच्छी तरह 

` | अकृतू--एक वार | च--और मुहु--वार बार | स॒ a 

| ससकृतू-बार-बार | चेत्‌--यदि यत्‌- जो सावेसू-_साथ 


२२ 


एकवचन 


So go (सः) 

म० Jo (त्वम्‌) 

उ० पु (अहम्‌) 
एकव० 


9० Yo अपठत्‌ (वह पढ़ा) 
 म०पु० अपठः (तू पढ़ा) 
| So पु अपठम्‌ (में पढ़ा) 


/ So To (सः) 
ogo (त्वम्‌) 
' JoJo (अहम्‌) 





अनुवादचन्द्रिको 
परस्मेपदी पठ--पढ़ना 


amama (लट) 
द्विवचन 


To go पठति (वह पढ़ता है) पठतः (वे दोनों पढ़ते हें) पठन्ति (वे पढ़ते हैं) उ 
म० go पठसि (तू पढ़ता है) पठथः (तुम दो पढ़ते हो) पठथ (तुम पढ़ते हो) | 
So Jo पठामि (में gag) पठावः (हम दो पढ़ते हैं) पठामः (हम पढ़ते हे) (! 


वर्तमानकालिक तिङ प्रत्यय 
ति (तौ) तः 
सि , (युवाम्‌) थः 
मि (आवाम्‌) वः 


अनद्तनभूतकाल (लङ) 
द्वि० 
अपठताम्‌ (वे दो पढ़े) 
अपठतम. (तुम दो पढ़े) 
अपठाव (हम दो पढ़े) 


भतकालिक तिङ प्रत्यय 


त्‌ (at) ताम्‌ 


स्‌ (:) (युवाम) तम्‌ 
म (arm) व 


७ र ति रा ल्ल जाय | 
| १-(१) Re सि “म' और afta” इनमें ह्वस्व इ' कार है, दीघं | 
` कभी मत लिखो, इन चारों ह्वस्व इकारों के आगे कभी विसगं (:) भी मत रत 


(३) तीनों पुरुषों के द्विवचन “त 'थः और 'मः£ के आगे विसर्ग अवश्य @ क़ 


"ap कळवळली HOSTER, 





Er 
बहुवचन ह 









r 
(ते). र्या 
(य्यम) थ 
(m) मा 

T 
बहुव ० 
अपठन्‌ (वे पढ़े] 
अपठत (तुम 


i 
j 


अपठाम (हम प 





wi 
RG 


अन्यत्र नहीं । सारांश यह है कि इन नौ वचनों में चार के आगे frat है और. 
' ही ह्वस्व 'इ' कार विसगो के बिना हे । E 





केत-कारके Rà 
E भविष्यत्‌ काल (लुट) 
| एकव० faqo ` बहुव० 
हु go पठिष्यति (वह पढ़ेगा) पठिष्यतः (वे दो पड़ेंगे) पठिष्यन्ति (वे पढेंगे) 
म० go पठिष्यसि (तू पढ़ेगा) पठिष्यथः (तुम दो पढ़ोगे) पठिष्यथ (तुम पढ़ोगे) 
) ३० go पठिष्यामि (में पढूंगा) पठिष्यावः (हम दो पढ़ेंगे) पठिष्यामः (हम पड़ेंगे) 
i) | नियम--भविष्यत्‌ काल (लूट) बनाने का सुगम मार्ग यह है कि शुद्ध घातु पर 
है) (इ) लगा कर आग 'ष्य' रवखो । शेष 'ति' 'तः 'अन्तिः आदि प्रत्यय वर्तमान 

को तरह होंगे । 


à कतृ.-का रक (वह वस्तु, ने) प्रथमा 
q | ॒ सर्वनाम शब्द . 
" उत्तस प्रुष 
Je स्त्री० नपु० एकव० द्विव० gao 
| अहम, (में) आवाम (हम दो) वयम (हम) 
सध्यम पुरुष 
त्वम्‌ (तू) युवाम, (तुम दो) यूयम, (तुम) 
८ | प्रथम पुरुष 
fade agao 


he 


० सः] ee ते । 
' सा : || % 
० q ee ते की वानि j पि) 


'० अयम्‌, } (ax) इमौ | 3 इमे) 
1० इयम्‌ यह) इमे दो इमाः. (ये 
ह!) 7 
EA 75 | के) | 
का f कान : कोन दो ?) काः > (कौन सब?) ` 
किस्‌ f के) Het j जि a i 





० यः] यौ] ये E 
ती स्त्री या » (जो) ये | (जो दो) याः j (जोसब) 
| Wo wd a 5 त्याति.“ त 
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Ze) 
| एकव द्विव० agao 
` भभवत्‌ पु ० भवान्‌ \ भवन्तौ भवन्तः 
| स्त्री» भवती > (आप) सक्यौ | (आपदो) भवत्य f (आप aj 
नपु ० भव भवर्त 
E 


कत्‌ वाच्य (Active voice) 

'कत्‌ वाच्यप्रयोगे तु प्रथमा कतृकारक । द्वितीयान्तं भवेत्‌ कर्म कत्रंधोनं क्रियापदम्‌ 
. कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथव च । अपादानाविकरणे इत्याहः कारकाणि षट्‌ र 
(हरिकारिका] 










अनुवाद को प्रणाली 

o संस्कृत के अनुवाद में कतवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कम में 
विमंक्ति, और क्रियापद कर्ता के अधीन होता है, अर्थात्‌ यदि कर्ता प्रथम हा 
हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, यदि कर्ता मध्यम पुरुप का हो तो च 
मध्यम पुरुष की और यदि कर्ता उत्तम पुरुष का हो तो क्रिया भी उत्तम पुर 
लगायी जाती है । कर्ता के एकवचन के साथ क्रिया भी एकवचन की द्विवचन मे । A 
द्विवचन की, ओर बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन की लगायी जाती है । : 
जेसे -- सः पुस्तक पठति ।' इस वावय में 'सः कर्ता है जो कि प्रथमा विश 



















प्रथम पुरुष का एक वचन हूं, इसलिए क्रिया 'पठति' भी प्रथम पुरुष के | 
7 ही है । यदि कर्ता और क्रिया एक ही पुरुष के एक ही वचन में न खखी जा 
' वाक्य अशुद्ध हो जाता । i; 
| अंग्रेजी भाषा में पहिले कर्ता, फिर क्रिया और कर्म लगाया जाता है, १ 
उसमें विभक्तियो के चिह्न नहीं होते । परन्तु संस्कृत में विभक्तियों के चिह्न हो 
कर्ता, कमे और क्रिया आगे पीछे भी लग सकती हें । यथा-'स बालकं पूची 
- बालक पृच्छति सः', 'पृच्छति स बालकम' इत्यादि | 


| | १ भवत्‌ (आप) शब्द के साथ क्रिया प्रथम पुरुष की लगती है । जेसे- fi 
Soler (आप पढ़ते हो) । भवन्तौ पठत: (आप दो पढ़ते हो) इत्यादि । “भवं 
` के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं छगाई जाती, अतएव 'भबान्‌ Tole. यर i 


3 ५ | अशुद्ध १ (एट उस 
WIS हे। ms 
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| संस्कृत मं अनुवाद करो-- 
(क) १- तू क्या पढ़ता है ? २--वे क्या पढ़ते हे? ३--राम कक नहीं पढ़ता 
। ४--कला जरूर पढ़ती हे । ५--दीवान जल्दी जल्दी पढ़ता है । ६- में वेसे ही 
eal है । ७--तुम कहाँ से पढ़ते हो ? ८--वह हमेशा ऐसे ही पढ़ता हे । & शान्ता 
दग पां नहीं पढती है ? १०--हम तो जल्दी पढ़ते हें ११--आप दो हमेशा पढ़ते हो 
२--आप सब क्यों नहीं पढ़ते हो? १३--क्या आप दो पढ़ती हो ? १४--आप 
ण जल्दी पढ़ते हो । १५--आप दो क्या-क्या पढ़ती हो ? 
ण (ख) १--लड़कियाँ कब पढी ? २--तुम क्यों नहीं पढ़े ? ३--आज मेन नहीं 
g | ४--वे यहाँ नहीं पढ़े । - ५--तुम ने 'जल्दी-जल्दो पढ़ा । ६-रामने उस समय | 
ही पढ़ा | ७- तुम ने आज क्यों नहीं पढ़ा ? ८--गोविन्द न दुसरे दिन क्या पढ़ा ? 
मनं जो पढ़ा सो अच्छा पढ़ा । १०--मेंने कल सायंकाळ नहीं पढ़ा । > “ai 
J (ग) १-वह कव पढ्गा ? २--में यहाँ ही पढूंगा । ३-राम कदापि न पढ़ेगा । | 
ay विद्याथी कब vet ? ५--बालिकाएँ जरूर पढ़ेंगी। ६--तुम केसे पढ़ोगे ? 
हि ऽः आज gt et | ८--मे अच्छी तरह पढ़ूंगा। ६--वे कल पढ़ेंगे । 
० -इषण दिन में पढ़ेगा । ११--हम अलग पढ़ेंगे। १२--तू क्या पढ़ेगी ? | 


[द] 




















आज्ञा (लोट) 
एकवचन द्विवचन i बहुवचन . 
l ० पु० पदु (बह पढे) पठताम्‌ (वे दो पढे) पलन (वे पढे) | 
Rogo पठ (तु पढ) पठतम्‌ (तुम दो पढ़ो) पठत (तुम पढ़ो) ` 


४० पु० पठानि (में पडू) पठाव (हम दो पढ़) पठाम (हम पढ़ें) 
हो | आज्ञाथंक fra प्रत्यय | 

Ho Jo (सः) तु (ait) ताम्‌ (ते) अन्तु 
Fogo (तवस्‌) a (युवाम्‌) तम्‌ (यूयम्‌) त 

| (अहम्‌) आनि (आवाम्‌) आव (वयस्‌) आम 
32 नक विद्यार्थी “उसने पढ़ा” का अनुवाद “तेन अपठत्त” कर देते हें; यह संथा 


wis > 


Heigl Sad’ का अनुवाद 'स होगा, क्योंकि 'ने' प्रथमा का अर्थ भी है। इसलिए | 
| उसका अनुवाद “सः अपठत्‌” होगा । a 
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| २६ अनुवादचरिद्रिकां र र्त: 

| इसी प्रकार भ्वादिगणीय कुछ परस्मंपदी धातुएँ | 
aE ae wd 

' गम्‌--जाना गच्छति | अगच्छत्‌ | गमिष्यति 

' आगम --आना आगच्छति | आगच्छत्‌ | आगमिष्यति 

at (पिब्‌)-पीना पिबति अपिबत्‌, | पास्यति 

खाद्‌ खाना खादति | अखादत्‌ | खादिष्यति 

क्रीड--खेलना क्रीडति अक्रीडत, | क्रीडिष्यंति 

. वदू बोलना वदति अवदत, वदिष्यति 

। रक्षू-रक्षा करना | रक्षति अरक्षत्‌ | रक्षिष्यति 

' Wet. | वसति अवसत, वत्स्यति 

+ स्था '(तिष्ठ) ठहरना | तिष्ठति | अतिष्ठत्‌, | स्थास्यति 

ईश्‌ (पश्य) देखना | पस्यति अपश्यत्‌, | द्रक्ष्यति 

भू (भव)-होना भवति अभवत्‌ भविष्यति 

हस्‌ हसना हसति अहसत, | हसिष्यति 

पत्‌ गिरना पतति अपतत्‌, | पतिष्यति 

'त्यज्‌--छोइना त्यजति | अत्यजत, | त्यक्ष्यति 

' घाव--दौड़ना धावति । अधावत, | धाविष्यति 

अभ्यास--२ | है. प 

| १- लड़के खेलते हें। २--राजा रक्षा करता है । -३--तुम क्यों BAG । 













४--पत्ते गिरते हे । ५--वहाँ लड़के बयों खड़े हे ? ६--बंदर दौड़ते हें । vA 
' कौन रहते हें ? द--विद्यार्थी पढ़ते हे । ९- तुम रक्षा करते हो । १०--मूर्व 
हसता ह । ११--छड़का कव गया ? १२--वह कल आया। १३--हमेशा ul 
१४--गोपाळ कल यहाँ आयेगा । १५--हम खावें ? १६--विद्यार्थियो को छ 
भी चाहिये | १७--हमें झूठ न बोलना चाहिए। १८--में आज यहीं FF 
१६ क्या देखते हो, पढ़ो । २०--लड़कियाँ यहाँ अभी आई । ' | 


'कर्मकारक (को) द्वितीया (सबंनाम शाब्द) | 
स्त्री 


ft 


afi . m 


| पु० PE: 
शब्द एकव० द्विश ` बहुव० | एकव० द्रि ब, 
अस्मद्‌ माम्‌ आवाम्‌, अस्मान्‌ | माम, आवाम्‌, A ` 
यष्मद्‌ |त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ | त्वाम द | ` 
तद्‌ तम्‌ तौ तान्‌ ताम, ; 


इदम इमम, इमौ इमान्‌ [इमाम इमे 
किम, `| कम, को कान्‌ | काम के 
RT Pt Re यो nn AY या oe es a 
सवत eas सवन्तम भवन्तो सवतः | भवतीम, सवत्यो ° 
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कसे-कारक | २७ 


| विज्षेष--(१) agas लिङ्ग में प्रथमा भरं द्वितीया विभक्तियाँ एक सी 

छुपी @ । आर तृतीया से सप्तमी तक सब विभकितयाँ पुंल्लिङग की तरह होती हे । 

च ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के रूप नपसकलिङग, पंल्लिडग तथा स्त्रीलिङग में 
ही समान होते हें । | 

स्वादिगण को आत्मनेपदी घातुएं 

सेवु--सेवा करना, वर्तमान काल (रूद्‌) 














| एकव ० द्विव० agao 
[iTo सेवते सेवेत सेवन्ते 
| (वह सेवा करता हे) (वे दो सेवा करते हें) (वे सेवा करते हें) 
3७ qo सेवसे थे सेवध्व 
उँ i (त्‌ सेवा करता हे) (तुम दो सेवा करत हो) (तुम सेवा करते हो) 
aS सेवे सेवावहे सेवामहे 
i (में सेवा करता हूँ) (हम दो सेवा करते हे) (हमसेवा करत हे) . 
वत्तमानकालिक तिङ प्रत्यय i 
पुश (सः) ` ते (ती) इते (वे) अन्ते 
७ प० (तम) से (युवाम्‌) इये (यूयम्‌) घ्व 
:9 Jo (अहम्‌) इ (आवाम्‌) वहे (वयम्‌) महे 
न ह अनद्यतनभूत (लङ) 
बह To भसेवत असेवेताम्‌ असेवन्त 
Go पु ` असेवथा! असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌, . 
9 Yo असेवे असेवावहि असेवार्माह | 
| पु (सः) त (तौ) इताम्‌ (ते) अन्त 
द पु० (त्वम) थाः (युवाम्‌) इथाम्‌, (यूयम्‌) ध्वम्‌ 
eto (अहम) इ (आवाम्‌) वहि (वयम्‌) महि \ 
T भविष्यत्‌ काल (लूट ies. | 
qo सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते 
न पु० सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे 
दी पुर सेविष्ये ६ सेविष्यावहे ` सेविष्यामहे 
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ga अनुवादचन्द्रिका 
| भविष्यत्कालिक तिड प्रत्यय 
। Jo Yo (सः) स्यते (तौ) स्येते (ते) 
= Fo go (त्रम्‌) स्यसे (युवाम्‌) स्येथ (यूयम्‌) 
 उ००० (अहम्‌ स्ये (आवाम्‌) स्यावहे (वयम्‌) हा 
म | आज्ञा (लोट) 
¡| उ० go सेवताम्‌ सेवताम्‌ 
। Tg सेवस्व सेवेथाम्‌ 
. Tye सेवे ै सेवावहै 
( आज्ञा्थक तिङ प्रत्यय 
। Sogo (सः) ताम्‌ (तो) इताम्‌ (ते) 
_ सण Jo (त्वम्‌). स्व (युवाम) इथाम्‌ (यूयम्‌) घाय 
Jo Jo (अहम) ए (आवाम्‌) आवहे (वयम्‌) | विग = 
इसी तरह अन्य आत्मनेपदी भ्वादिगणीय घातुएं- F 
Z | लड mz | | 
लभ---पाना ल्भते अलभत | सप्स्यते हर 





रुच्‌--चमकना या रोचते अरोचत | रोचिष्यते 
अच्छा लगना 
लज्ज्‌--शर्माना लज्जते | अळज्जत | लज्ज्यते ` 
| भाष--कहना भाषते - | अभाषत | भाषिष्यते | 
है मुद्‌=-भ्रसन्त होना मोदते अमोदत | मोदिष्यते 
|  शिक्ष्‌-शिक्षा देना शिक्षते | अशिक्षत | शिक्षिष्यते 
` घन्द्-नमस्कार करना वन्दते अवन्दत | वन्दिष्यतेः 
' यत्‌-कोशिश करना यतते अयतत यतिष्यते 
नी (नयू)-ले जाना ॥ | अनयत नेष्यते 
नयति अनयत्‌ नेष्यति 
। आनी (नय)-लाना a sis ! निन a 
> M+R- आह्वयते-ति| आह्वयत-त्‌ |आह्वास्यते-ति| आ 
fret ऊपर क्रिया का असर (फल) पड़ता है । उसे कमें कारी 





© QUA fedia विभक्ति होती है, जेसे:-- 
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कर्म-कारक २९ 


अहं चन्द्रं पश्यामि (में चाँद को देखता हूँ) । यहाँ पर 'देखने' का असर चाँद 

ऊपर पड़ रहा है, इस लिए 'चाँद' कर्म कारक हुआ । कम कारक होने से 'चांद' 
| be विभक्ति का प्रयोग हुआ । अत एव चाँद को' इसका अनुवाद 'चन्द्रम्‌' 
| । इसी प्रकार -- 
| १--सः घमं वदति (वह धर्म की बात कहता हे) । 
| २--वालाः गृहम्‌ अगच्छन्‌ (लड़के घर गये) । 
३--अहम्‌ पाठशालाम्‌ गमिष्यामि (में स्कूल जाऊंगा) । 
ri ४--सः मां रक्षति (वह मेरी रक्षा करता ह) । 

| पू--गोपाछः पारितोषिकम्‌ अलमत (गोपाल नेपाया) । 

| इसके अतिरिक्त विना, प्रति, अन्‌ (पीछे) अन्तरा (बीच में), निकषा अथवा 
कया (समीप), अन्तरेण (विना), अभतिः अथवा उमयत: (दोनों तरफ), परित 
भवा ada: (चारों तरफ) धिक्‌ (धिक्कार), हा (अफसोस) के साथ द्वितीया 1. 
बाबभक्ति का प्रयोग होता है । जेसे--. . 




















l + निम्न लिखित सोलह धातुएं द्विकमंक हँ--- 
१--दुह (दोहना) ' गोपः गां पयः दोग्यि (ग्वाला गाय से दूध दुहता हे) । 
२--याच्‌ (माँगना) दरिद्रः राजानं वस्त्रं याचते (दरिद्र राजा से से कपड़ा मांगता हे)। 
३--पच्‌ (पकाना) सः तण्डुलान्‌ ओदनं पचति (वह चावळों से भात पकाता हे) 
y-a (सजा देना) राजा चोरं शतं दण्डयति (राजा चोर कों सौ रुपये 
करता है) । 
५--रुध्‌ (घेरना) ब्रजमवरुणद्धि गाम' (गाय को ब्रज में घरता है) । | 
६--प्रच्छ्‌ (पूछना) ब्राह्मणं मागं पृच्छति (ब्राह्मण से रास्ता पूछता हे) 
७- चि (बटोरना) वृक्षमवचिनोति फलानि (पेड़ से फल बटोरता है) । 
८---ब्रू (बोलना) माणवकं धर्मं बूते (लड़के को घमं की बात कहता g) | 
१ ऊपर के उदाहरण-'गोपः, गां पयः दोग्धि' (ग्वाला गौ से दूध दुहता ह) में | | 
से! का अनवाद पञ्चमी (गोः) न होकर 'गाम_ द्वितीया हुईं। इसी प्रकार | 
एत्य याच्‌, पच्‌ आदि घातुओं अथवा इन्हीं के अथंवाली धातुओं के दोनों कारकों सें 
द्वितीया विभक्ति ही होती हे । [ 
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३० og अनवादचन्त्रिका 





(प्रति) दीनं प्रति दयां कुरु (दीन पर दया करो) । 
(अन्तरेण, विना) सत्यमन्तरेण विना वा नेव सुखम्‌ (सत्य के विना सुख l 
(अनु) स्वामितमनुसेवकः गच्छति (मालिक के पीछ नौकर जाता है) kA 
(अन्तरा) सुशीलां माळतीञ्चान्तरा सीता$स्ति (सुशीला और माह 
बीच में सीता हे) | T3 
। , (निकषा,समया) नगर समया निकषा वा वाटिकास्ति (शहर के पास वाग 








| (अभितः, उभयतः) प्रयागममितः उभयतः वा नद्यो स्तः (प्रयाग के 
तरफ नदियाँ हे) । 
| (परितः, स्वेतः) ग्रामम्‌ परितः सवंतो वा वक्षाः सन्ति (गाँव के ततमे 
' तरफ पेड हे) । | i 

] (धिक्‌) धिक्‌ त पापकारिणम्‌, (उस पापी को धिक्कार) । ४ 

| (हा) हा नास्तिकं यः ईश्वर न पदयति (नास्तिक पर अफसोस ! जो i 
को नहीं मानता) । | 








सकृत मं अनवाद करो-- i 


१--गोपाल चिट्ठी (पत्र) छिखता है 1 २--रमा प॒स्तक पढ़ती है। i" 
बालक चन्द्रमा (चन्द्र) को देखता हे 1 ४-हम गाँव (ग्राम) को जाते हैं । xq 

स्कूल क्यों नहीं जाता ? ६--कंजूस (कुंपण) को धिक्कार है। ७--गाँवो के । 
/ तरफ नदी वहती है (वह) । ८-- परिश्रम के विना विद्या प्राप्त नहीं होती है। ! 


“3 as 


. ९-शास्‌ (शासन करना) गुरुः शिप्यं धमं शास्ति (गरु शिष्य को A 
f iy देता हे) । 

| ७० १०--जि (जीतना) शत्रु शतं जयति (दुश्मन से सौ जीतता है) | 
११-मन्थ्‌ (मथना) क्षीरसागरममृतं मन्थन्ति (क्षीरसागर से अमत AGE 
| १२-मुष्‌ (चोरना) चीरः राजानं age मुष्णाति (चोर राजा के हँ 
/ रुपये चुराता है) । if 
हु १२-१४-- नी, वह (ले जाना) सः ग्राममजां नयति वहति वा (वह गा 
A बकरी छे जाता है) । 

| E ws __ १५-- ह (चुराना) चौरः कृपणं घनमहरत्‌ (चोर कंजस का धन छे ह 
4 १६-कष्‌ ( खोदना ) नराः वसुधां रत्नानि कर्षन्ति (लोग जमीन से रत्न निकाल? 
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Bix. ——— 


के विना मृक्ति नहीं होती By १०--विद्यार्थी (छात्र) काशी गया” ११--क्या 
नेहने हाथी (गज) नहीं देखे ? १२--तुम्हारे पिता प्रयाग कव गये ? १३--में कल 
) ली (इन्द्रप्रस्थ; जाऊगा। १४--क््या आज इन्स्पेक्टर साहब (निरीक्षक) यहां आये 
सह १५-में आज जरूर चिट्ठी लिखूंगा। १६--सुयं अस्ताचल को जाएगा | १७-हमें 
1 सत्य बोलना चाहिएं। १८--हमें व्यर्थं (वृथा) नहीं हँसना चाहिए । १६-सदा 
Me बोलो, दीन की रक्षा करो और रोगी (रुग्ण) की सेवा करो। २०--निरक्षरों 
के || पढ़ाओ, दीनों की रक्षा करो । २१--गंगा और यमुना के वीच में प्रयाग है । 
(--नगर के पास एक बाग था । २३-हछात्र गुरु के पीछे जाता हूं । २४-अधर्मी 
तमेविमुख) पर अफसोस । 





A करण कारक (ने, से, द्वारा ) तृतीया 

१ सवनाम शब्द 

| dicen स्त्रीछिङ्ग 

Fao faao agao एकव० faao 

a आवाभ्याम्‌ अस्माभिः | मया आवाभ्याम्‌ 

k युवाभ्याम्‌ युष्माभिः | त्वया युवाभ्याम्‌ 

i ताभ्याम्‌ तेः तया ताभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ ' एभिः अनया आभ्याम्‌ 
. काभ्याम्‌ . कः |° कया काभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ यै: यया याभ्याम्‌ - 


भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः | भवत्या भवतीभ्याम्‌ 


अदादिगणीय 
परस्मेपदी अस्‌ (होना) 
` वत्तंमानकाल (लट) ` | 
एकव० gao agao 





19 go अस्ति (वह है) स्तः (वेदोहे) . सन्ति (वे हैं) 
£ पु० असि (तू हे) स्थः (तुम दो हो) . स्थ (तुम हो) 
at पु० अस्मिं (में हूं) स्वः (हम दो हैं) स्मः (हम दे) 
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३२ अनुवावचन्तिका 
अनद्यतनभूत (लङ) 
Togo आसीत्‌ (वह था) आस्ताम्‌ (वह दो थे) आसन्‌ (वे ह 
Wo go आसीः (तू था) आस्तम्‌ (तुम दो थ). आस्त (Faki 
उ० पु० आसम्‌ (में था) आस्व (हम दो'थे) आस्म (हम 
भविष्पत्‌ काल--प्र० go भविष्यति, भविष्यतः इत्यादि। : 
आज्ञा (लोट) ar ie ३ 
प्र पु अस्तु (वह हो) स्ताम्‌ (वे दो हों) सन्तु (व हो] 
म० पु० एघि (तू हो) स्तम्‌ (तुम दो होओ) 
उ० पु० असानि (में होऊं) असाव (हम दो होवे) असाम (हम 
| (मारना ) 
| वतमानकाल (लट) 
_ Nogo हन्ति हतः घ्नन्ति 
। म ge हसि हय हथ | 
j go go हन्मि ara ह्न्मः i 
भतकाल (लङ) 
` To पुष अहन्‌ अहताम्‌ अध्तन 
५ अहन्‌ अहतम्‌ ` अहत दु 
उ० ३° अहनम्‌ अहन्व अहत्म |, 
भविष्यत्‌ काल-प्र० go हनिष्यति, हनिष्पतः-ईत्यादि। 
| (आज्ञा लोट) 
To ge हन्तु हताम्‌ 
८ मठ Jo जहि हतम्‌ 
© Fogo हनानि हनाव 
vam अदादिगणीय कुछ अन्य धातुएँ:--- 
F hug OE | k VS GE 
| | aaa अत्ति आदत्‌ अत्स्यति 
॥ या- जाना याति अयात्‌ यास्यति 
 स्ना_नहाना स्नाति अस्नातृ स्नास्यति 
भा--चमकना भाति -| अभात्‌  । भासयति 
रोदिति । अरोदत रोदिष्यति 
दोहन ica दोग्धि Tah धोक्ष्यति 
शीङ ly -स्‌ शते अशेत शयिष्यते | 
I aatem | अधीते अध्येत अध्येष्यते ` 
x Ric pe = 


क मे 


hd 
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करण-फारक AS 


| करण-कारक- “जिसकी सहायता से कर्ता अपना काम पुरा करता है उसे करण- 
ने पुरक कहते हत करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है । जेसे--सः कलमेन 
मिषति ( वह कलम से लिखता है ) । यहाँ पर लिखनेवाला कलम को मदद से 


म i न : 
i का काम पूरा करता हू, इसलिए 'कलम' करण कारक हुआ और उसमें.. 
[या विभक्ति 'कळमेन' हुई | इसी प्रकार-- ae 


a (क) सः asta शत्रु हन्ति (वह तलवार से दुर्मन को मारता हूँ) । 
| (ख) भृत्यः हस्ताभ्यां जलं पिवति (नौकर हाथों से पानी पीता है) । 
मा (ग) राजपुरुषः यष्टिकया चौरं ताडयति (सिपाही डंडे से चोर को पीटता है) । 
| (च) बालकाः कन्दुकेः क्रीडन्ति (लड़के गेंद खेलते हूँ) | 
| (ङ) सर्वे सम्मत्या स्वीकृतः प्रस्ताव: (सवकी राय से प्रस्ताव पास हुआ) 1 
| शरीर का कोई अंग विक्गत हो तो, उस अंग के वाचक शब्द से ततीया 
| हो जाती है; यथा-- 
| नेत्रेण काणे: (आँखो से अन्धा) ,कर्णाभ्यां बधिरः (कानों से बहिरा ) 1 
किम्‌, कार्यम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌ और ToL के साथ प्रयुक्त शब्द में तृतीया और 
| कतुं वाचक शब्दों में षष्ठी होती है; यथा-- 
| तस्य धनेन कि यो दानं न ददाति । तृणेन अपि कार्य भवति। कोऽथः मर्खेण 
| पुत्रण । मूर्खाणां पुस्तकः कि प्रयोजनम्‌ । अळं हसितेन (मत हंसो) । है 
d जिस लक्षण (चिल्ल) के द्वारा कोई व्यक्ति या वस्तु लक्षित (मालूम) हो उस 
तु | लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति हो. जाती है; यथा--जटाभिः तापसः 
| (जटा केद्वारा तपस्वी माछूम होता है) 1 
म हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाती है; यथा--विद्यया यशः भवति। 
| सः अध्ययनन वसति । इन वाक्यों में यश का हेतु विद्या, तथा बसका | 


a CT TE TR >... aasam 
a 











Sp 


| सह, साकम्‌, साधम्‌ और समम्‌ के मेलवाले शब्द में तृतीया हो जाती हैं; यथा- 
) | अहे सूलण सह न गच्छामि । तौ केन साकं कीडतः ? त्वं वानरैः सार्धम्‌ घावसि। 
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३४ 


अनवादचन्द्रिका 


हने a 


से चिड़िया मारी। ५--वीर ने तलवार (खड्ग) से दुश्मन को मारा । ६-% 


ने लाठी (BTS) से साँप को मार डाछा। ७--हम मूर्खो के साथ न 


“| 
८--आज मैने दोस्तों के साथ खाना खाया । ९--में आपके साथ प्रयाग न i, 
१०--छात्रों ने गुरुओं के साथ स्तात किया । ११--लड़कों ने लड़कियों के anto 
१२--वह अध्ययन के कारण यहाँ रहता है। १३--लड़कों को दुष्टों के साथ ३ 


चाहिए और न खेलना चाहिए 
१५--हंसो मत । 


सम्प्रदान कारक (को, के लिए) चतुर्थो 


ओर आँखों से देखते हे | 
नहीं पाता । ` 
qo 
एकव० द्वि० 
सह्यम्‌ आवाभ्याम्‌ 
तुभ्यम्‌. य॒चाभ्याम्‌ 
तस्मे _ ताभ्याम्‌ 
अस्मे आभ्याम्‌ 
कस्मे काभ्याम्‌ 
यस्मे याभ्याम्‌ 
भवते भवद्भ्याम्‌ 
एकव० 
To Jo ददाति 
oqo ददासि 
उ० पुष ददामि 
| Yo पुष अददात्‌ 
i शीड--स is ty अददाः 
अघि प ईप पुढचा 
जराम्‌ 
३१ a 


HANA शब्द 
बहुव० एकव० 
अस्मभ्यम्‌ | मह्यम्‌ 
युष्मभ्यम्‌ . | तुभ्यम्‌ 
qA: तस्य 
एभ्यः अस्ये 
येभ्य यस्ये _ 
भवद्भ्यः | भवत्ये 

जुहोत्याद्गिणीय 
परस्मेपदी दा--देना 
वर्तमान काल (लट्‌) 
द्विव० 
दत्तः 
दत्यः 
Gags 
भूतकाळ (लङ) 
अदत्ताम, 
अदत्तम, 
अदद 


द्वि० 
आवाभ्याम्‌ 
यवाभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ 


सवतीभ्याम, 


१४--मनृष्य मुख से खाते हें, पेरों से ४ 
१६--विद्या से हीन i 
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EF सम्प्रदान-कारक ३५ 
TEn भविष्यत्‌ काल (लुट) 
णा ० Jo दास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
mo Jo दास्यसि दास्यथः दास्यथ 
स पु० दास्यामि दास्यावः दास्यामः 
F आज्ञा ( लोट ) 
i पु० ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
4° 3० देहि दत्तम, दत्त 





jogo ददानि ददाव ददाम 


जुहोत्यादिगण को कुछ अन्य GPs +- -- 






लट. ...,. लड za लोट्‌ 
धारण करना] दघाति अदधात्‌ घास्यति दधातु 
-धा-कहुना | अभिदधाति | अभ्यदधात्‌ . | अभिधास्यति | अभिदधातु 
E बिभेति अविभेत्‌ मेष्यति frag 
$ [धा-करना | विदधाति | व्यदधात्‌ विघास्यति | विदधातु 
wis जहाति अजहात्‌ हास्यति जहातु 


७ 


| सम्प्रदान कारक--जिसे कोई चीज दी जाय, अथवा जिसके लिए कोई काम 
` | जाय, उसे सम्प्रदान कारक कहते हे । सम्प्रदानकारक में चतुर्थी विभक्ति होती 
 जसे--सः ब्राह्मणाय दक्षिणां ददाति (वह ब्राह्मण को दक्षिणा देता है ) । यहाँ पर 


x 


ह सी प्रकार-- 
qa) १ दरिद्राय घनं यच्छति (दरिद्र को धन देता है) । 
२--गुरुः शिष्याय विद्यां वितरति (गुरु शिष्य को विद्या देता है) । 


-at निर्धनेभ्य: छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति (सेठ गरीव विद्यार्थियों को 
पुस्तक देता हे) । 


` | ४--भवतः दर्शनाय आगच्छम (आपके aiai के लिए आया हूँ) । 
iy ५--अहं पित्रे पत्रं प्रैषयम, (मेने पिताजी को पत्र भेजा) । 
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पण सम्प्रदान कारक हुआ । इसलिए ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी विभवित (ब्राह्मणाय) - 


(१) जिसके निमित्त कोई क्रिया की जाय उसमें चतुर्थी [वमरिपतः त्वत्तः :,मत्तः, | 
५) | ग्रथा--स॒ः अश्वाय घासम्‌ आनयति । साधु: मुक्त तानों लिज्ों में सः नह) . 

























अनुधादचन्द्रिका 





y \(२)ऽहित और सुख शब्दों के योग में चतुर्थी विभवित होती हूँ; यथा- 
ब्राह्मणाय हितं सुखं वा भवेत्‌ (ब्राह्मण का हित या सुख हो) । | 

(३) रोचते, कुप्यति, क्रुध्यति, नमः और स्वस्ति के योग म॑ चतुर्थी होत 
हे; यथा-- 
१--मह्यं भवितः रोचते | २- शिक्षकः छात्राय कुप्यति। ३--स! प | 
क्रध्यति । ४-- नमः परमात्मने । ५--नरपालाय स्वस्ति । 
(४) घारयति, स्पृहयति और उपदिशति के योग में चतुर्थी हो जाती है, 
१_-त्वं मह्यं शतं घारयसि। २-वानराः फलेभ्यः स्पृहयत्ति। far 


hiss छात्रेभ्यः धर्ममपदिशति । 
i संस्कृत में अनवाद करो-- 
| ( | १--बलि वामन को पृथ्वी देता हे | २-- इंश्वर निधनों को धन 


३--हम साधुओं को कपड़े देते हँ । ४--राजा ब्राह्मणों को गौएँ देता हु! १ 
बीमार को (रोगिणे) दवाई (अगद) देता है । ६--मे राम को लड्डू (मोदक! 
हैँ । ७-तू मुझे मोती (मौक्तिक) देता है | 5--वह मुझ पर क्रुद्ध होता है 
मिठाई (मिष्टान्न) अच्छी लगती हे । १० मेरा आपके लिए_ नमस्कार हे । (४ 
) 4 हू 1 
 १---आचायं ने शिष्य को उपदेश दिया । २--इन्सपेवटर (निरीक्षक) A 
⁄ इनाम (पारितोषिक) दिया । ३--मुझे उपदेश अच्छा लगा | ४- बालकों को 
'' अच्छा लगा | ५-अध्यापक ने तुम्हें भ्या इनाम दिया ? “के 
| १--कल मे दरिद्रो को भोजन देगा । २--इंग्वर गरीबों को क 
| ae ३--आचाये मुझे उपदेश देंगे । ४--गुरुजी मुझ पर क्रोध करेंगे। मे 
| _ अपना शरीर दे दूंगा । ६--वह बालक के लिये पुस्तक छावेगा। | 
| १-गरोबों कों भोजन दो। ९--किसो को गाली (गाली) चदा ६ 
| को वस्त्र दो । ४--मेरे लिए पानी लाओो | a 
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। a १ चतुर्थी के अर्थं में “अर्थ॑म्‌” या “कृते” भी प्रयुवत होते हें । 
. शीङ a. , त्वदथम्‌, MAAR, शिवाथंम., तव कृते, WAS 
तीन iT fosi गङ्ग घे समान हु )। दि = f 
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पु० 
fro 


युवाभ्याम, 
ताभ्याम, 
आभ्याम, 
काभ्याम्‌ 
याभ्याम, 


प्र० पु० 


| Fo Jo 


Jo go 
To go 


Wo पु 9 
go g 0 


Yo go 


प्र० go 
१ पंचमी के अर्थ 


आवाभ्याम, 


भवद्भ्याम, 


















भेपादातंकारके ३७ 


अपादान कारक (से) पंचमी' 


सर्वनाम शब्द | 
स्त्री० 

बहुव० | एकव० द्वि० बहुंव ० 
अस्मत्‌ - | मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत, 
युष्मत्‌ | त्वत, युवाभ्याम्‌, युष्मत्‌ 
तेभ्यः तस्याः ताभ्याम, ताभ्यः 
एभ्यः | अस्याः आभ्याम्‌ आभ्य | 
केभ्यः | कस्याः काभ्याम्‌ काम्य | 
येभ्यः | यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
भवद्भ्यः | भवत्याः भवतीभ्याम्‌ भवतीभ्यः | 
दिवादिगणीय 


आत्मनेपदी जन.--पंदा होना 
बतेमानकाल (रूद्‌) 


जायते जायते जायन्ते 

जायसे जायेथे जायध्वे 

जाये जायावहे जायामहे 

भूतकाल (लङ) 

अजायत AMATIN. अजायन्त 

अजायथा: AMATA _ अजायध्वम्‌ | 

अजाये अजायावहि - अजायामहि 
भविष्य्रत्काल (लुट) ee 

जनिष्यते जनिष्यते जनिष्यन्े इत्यादि । 
आज्ञा (रोद) 

जायताम जायताम्‌, जायन्ताम्‌, इत्यादि । 
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ta: प्रत्यय भी लगाया जाता हे । puns त्वत्तः, मत्तः ` 
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दिवादिगणीय कुछ अन्य घातुएँ 


ल्ट्‌ OE a 
विद्-होना | विद्यते अविद्यत , वेत्स्यते 
युध्‌--लड्ना युध्यते अयुध्यत | योत्स्यते 


' सिव्‌-सीना | सीव्यति | असीव्यत | सेविष्यति 
` नगश्‌- नाश होना | नश्यति अनश्यत | नशिष्यात 
नुत्‌ --नाचना . ! नृत्यति अनृत्यत्‌, | नतिष्यति 


अपादान कारक --जिससे कोई चीज अलग हो उसे अपादान कारक i 
* gi अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है, जेसे--वृक्षात्‌ फलं पतति (| 
फल गिरता है)। यहाँ पर पेड़ से फल अलग हो रहा है, इसलिए Ge" 7 
कारक हुआ और उस में पञ्चमी विभक्ति (वृक्षात) हुई । इसी प्रकार-- | 
g १--शिशुः प्रासादात्‌ अपतत. (बच्चा सहल से गिर पड़ा) । २ 
Wald, आगच्छति (देवदत्त गाँव से आता है)। 3—Tam हिमालयात. उदम 
* (गंगा हिमालय से निकलती है) । ४- छात्र: गुरोः अधीते (शिष्य गुरु से 
“| Yan, अइवात कथम अपतः (तु घोडे से केसे गिरा ? ) । a 
+ (१) जायते, बिभेति, वारयति, प्रतियच्छति के योग में पञ्चमी हो 
| यथा-बीजेभ्य: अडकुराः जायन्ते । वालकः वानरात्‌, बिभेति। सः Tay 
चारयति । तण्डलेभ्यः प्रतियच्छति माषान. । 
| (२) पृथक्‌ और विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पञ्चमी विभ 
.। प्रयुक्त होती हं । यथा--धनम., धनेन, घनात्‌ वा विना नहि सुखम, | | 
| (३) दो या अधिक वस्तुओं में जहाँ एक का उत्कर्ष बताना हो वहाँ fa 

वस्तु के आगे पञ्चमी विभक्ति हो जाती है; यथा--जननी जन्मभूमिएच स्व 
¦ गरीयसी। (माता और जन्ममूमि स्वर्ग से भी अधिक मान्य ह | 
| (४) बहिः, arg, प्रभृति. शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति हीर 4 
X हि उभाव बहिः, (गांव से बाहर), आरात वनात, (वन 
| हर) द शवात. प्रर (बचपन से लेकर) ! ; ee 


(५) ऋते के योग में पञ्चमी या द्वितीया विभक्ति होती है; | $ 
Lt kshu hawan Vara aranasi Collection Digitized by eGangotri टिक | 
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| सम्बन्थ-कारक “WRN arg, २९ 
| थथा--ऋते परिश्रमात्‌, परिश्रमं at विद्या लभ्या न भवति। (विना परिश्रम 
१ । विद्या प्राप्त नहीं होती ) । 
| (६) अतिरिक्त, भिन्न आदि शब्दों के योग में भी पञ्चमी होती है; 
| यथा--वलवन्तात अतिरिक्तः (भिन्नः, इतरः, अन्यः) कः दुष्टः (वलवन्त के 
सवा कोन दुष्ट हो सकता हे? ) । 


संस्कृत म अनुवाद करों 

पे १--पेड़ से पत्ते गिरे । २--राजकुमार महल से गिरा। ३--वृक्ष पहाड़ से 
ररते हैं । ४--फूल लताओं से गिरते.हे । ५--पुत्र से आनन्द Ale है । ६--अवमं 

; l पाप होता है। ७--वनिया चाकको को (तण्डुलान्‌) गहूं से (गोधमेभ्यः) बदलता 

sil ८--क्रोध से लोम होता है eA गाँव से अभी आया हूँ । १०--शेर- से 

वग को बचाओ। ११--पाप से वच । १२--बालक वानर से डरता है । १३-- 
गीत से न डरो । १४- श्याम से राम सुखी है (सुखितर:) । १५--गोविन्द श्याम 

| अधिक बुद्धिमान्‌ (बुद्धिमत्तरः) है। १६--सब छात्र गुरु से पढ़ते हें। ' १७-- 

rae (गोमय) से विच्छू (वृश्चिक) पैदा होता हे । १८--ससुर (इवसुर) से | 
गह्‌ लज्जा करती है। १६-सत्सङ्गति पाप से हटाती है । २०--छड़कियाँ महू ' 

| ु | बानरों को देखती हे । | 














सम्बन्ध (का, के, की) षष्ठी 
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“ सर्वनाम Aaye ०९१९१७०९' 
To स्त्री० | 
एकव०  दिव० बहुव० एक० द्विव० qagqo o o 
मम आवयोः अस्माकम्‌ मम आवयोः अस्माकम `” 
तव युवयोः यृष्माकम्‌ | तव यवयो; Gees 
तस्य तयो तेषाम्‌ तस्याः तयोः 
` अस्य अनयोः एषाम्‌ अस्याः अनयोः 
कस्य कयोः केषाम्‌ | कस्याः कयोः 
| यस्य ययोः येषाम्‌ | यस्याः ययोः 
o| भवतः भवतोः भवताम्‌ भवत्याः भव्यो 
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क्षि--कमहोना 


१ यद्यपि भ्रु घातु भ्वादिगणीय हे, तथापि यह स्वादिगणीय घातु 
oe कि इसके रूप, स्वादिगणीय के धातुओं के तुल्य हे । लट्‌ लॉ 
में भु के स्थान में Toast | न्या 





अनुवादचन्द्िकां 


परस्मैपदी श्रु--सुनना' 


वर्तमानकाल (रूट्‌) 


श्युणोति म्युणुत: 
म्पुणोषि ATT: 
afa शरण वः, शृण्वः 
भूतकाल (लङ) 
अश्वणोत्‌ PITA 
अश्वणो: अश्वणुतम्‌ 
अश्वण्बम्‌ अश्वणुव, अश्यण्व 
| भविष्यत्काल (लुट) 
श्रोष्यति श्रोष्यतः 
श्रोष्यसि श्रोष्यथ: 
श्रोष्यामि श्रोष्यावः 
आज्ञा (लोट्‌) 
स्पृणोतु श्वुणुताम्‌ 
IU श्वुणतम्‌ 
शृणवानि श्यृणवाव 
स्वादिगणीय कुछ घातुएँ 
wz | लड लट 
शक्नोति अशक्नोत्‌ शक्ष्यति 
चिनोति अचिनोत्‌ | चेष्यति 
आप्नोति आप्नोत्‌ आप्स्यति 
घनोति अधुनोत्‌ धविष्यति 
क्षिणोति अक्षिणोत्‌ | क्षेष्यति 
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| - 
| (संम्बन्धकारक! - छुर 
| सस्वन्धकारक[--दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों को मिलाने के लिए जो 
म्बन्ध होता हे, उसको दिखळाने के लिए षष्ठी विभक्ति काम में लाई जाती है । 
सि--गडगायाः जलं पवित्रम्‌ अस्ति (गंगा का जल पवित्र है) । यहाँ पर ‘aa’ 
॥ 'जल? में सम्वन्ध है, इसलिए षष्ठी विभक्ति (गङ्गायाः) हुईं । इसी प्रकार-- 

१--इंदं कस्य पुस्तकम्‌, अस्ति (यह किसकी पुस्तक है ? ) 

२--छात्राणां मन: क्रीडायाम अधिक रमते (छात्रों का दिल खेलने में ज्यादा 
1 है) । 
a ३--उद्यानस्य शोभां प्रेक्षण्वम_ (बाग की शोभा देखो) । 
7 ४--वाराणस्या: मधुराणि आम्राणि भवन्ति (बनारस के आम मोठे होते हें)। 
| ५--वपं रामायणस्य कथां श्रोष्यामः (हम रामायण की कथा सुनेंगे) । 
ड (१) इत्‌ प्रत्ययों के योग में कर्ता और कमं में षष्ठी विभक्ति होती है; यथा- 
(कर्ता मं) शिशोः शयनम्‌ (बच्चे का सोना) । अश्वस्य गतिः (घोड़े की चाल yt 
“(a म) अन्नस्य पाकः (अन्न का पकना) । सुखस्य भोग: (सुख का भोग) । 
E (२) हेतु शब्द के प्रयोग होने से निमित्तबोधक शब्द में षष्ठी होती 
| यथा--अन्नस्य हेतोवंसति (भोजन मिलने के कारण रहता है) । 
2 संस्कृत में अनवाद करो-- s l 
4 | १-तुम्हारा भाई प्रयाग कब जायगा ? २-यह उसकी पुस्तक है । २-आपका 
बर कहाँ हे? ४-आज मेने देव के घर खाना खाया । ५-तुम्हारा विवाह कब 
६--गोपाल का भाई बीमार (रुग्ण) हे । ७--परिश्रम का फल अवश्य 
(मिष्यति) । द--आज मरा दोस्त (मित्रम्‌) मेरे घर आयेगा | ९--गुरु 
[ही निन्दा पाप हु । १०--तुम्हारा विवाह कव होगा ? ११--लड़के के हाथ मे | 
हस्ते) लड्डू (मोदक) EI १२--अभ्यागतों की सेवा करना हमारा घमं है ५ . 
३--अध्यापक की आज्ञा मानो । १४--दशहरे का उत्सव कब होगा ? १५ | 
क ने मुझ से गणित के सवाल (प्रइन्‌) पूछे । eS 


















he 


| 1 अनेक संस्कृत के आचार्यो ने सम्बन्ध को कारक नहीं माना, क्योकि यह क्योंकि जु 
म्वन्ध सज्ञा के TA होता है, क्रिया के साथ नही । l 
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अनुवादचन्द्रिका 











सवंनाम शब्द 
पु 0 स्त्री ० 
द्विव० बहुव ० एकव० द्विव० 
आवयोः अस्मासु | मयि आवयोः 
qad: युष्मासु afa यवयोः 
TH: ' तेपु तस्याम्‌ तयोः 
अनयोः ` एषु अस्याम्‌ अनयोः 
कयोः केषु कस्याम्‌ कयोः 
ययोः ag यस्याम्‌ ययोः 
भवतोः भवत्सु भवत्याम्‌ भवत्योः 
तुदादिगणीय कुछ अन्य घातुएं 
२७9०-19-35... We WS ve 
ळ--मिलना | मिर्लात | अमिलत्‌ मेलिष्यति 
मुञ्च्‌-छोड़ना | मुञ्चति | अमञ्चत मोक्ष्यति 
L RA सिङ्चति | असिञ्चत्‌ ' | सेक्ष्यति 
तपति अतुपत्‌ तपिष्यति 
l विशति | अविशत वेक्ष्यति 
j पूच्छति | अपृच्छत्‌ प्रक्ष्यति 





आत्मनेपदी भज--भोजन करना 
वर्तमान काल (लट) 
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i : , अधिकरणं-कांरकं 


भूतकाल (लङ) 
प्र To अभुङक्त अभुञ्जाताम्‌ 
| म० To अभडथाः अभुञ्जाथाम्‌ 
उ० पु० अभुञ्जि भभुञ्ज्वहि 
. भविष्यत्काल (लुट) 
To To भोक्ष्यते भोक्ष्यते 
म० प० भोक्ष्यसे भोक्ष्येथे 
¦ Jogo भोक्ष्य भोक्ष्यावहे 
g 1 
|. आज्ञा (छोट) 
= Mogo भङक्ताम्‌ भुञ्जाताम, 
1, म० To भुझक्षव भुञ्जाथाम्‌ 
[e Jo To भूनजे ; भनजावहे 
BE UE we 
रुधू--रोकना | रुणद्धि अरुणत्‌ रात्स्यति 
'मिद्‌--फाइना | भिनत्ति अभिनत्‌ भेत्स्यति 
अच्छिनत्‌ छत्स्यति 


T छिनत्ति 


| अधिकरणकारक--जिस स्थान पर कोई काम होता है उसे अधिकरण कारक 
| कहते हे । अधिकरण कारक बताने के लिए सप्तमी विभक्ति काम में लाई जाती है, 
| जेसे- छात्र: पाठशालायाम्‌ पुस्तकं पठति (विद्यार्थी स्कूळ में पुस्तक पढ़ता हे) । यहाँ 
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१--बालाः कीड़ाक्षत्रे 
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पर पढ्ने का काम 'पाठशाला' में हो रहा है, ' इसलिए 'पाठशाला' अधिकरण कारक 


(सडक पर घोडे दौड रहे हैं) । 
त (रहर में बहुत 








| © अनुंवादचन्द्रिकां _ 
| संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--स्कूल में छात्र पढ़ रहे हें । २--सिंह पहाड़ की गुफा में रहता हे। ३ 
| 5 पेड़ों पर चारों तरफ फल लगे हैं। ४--उसके गले (कण्ठ) में भाला है । 4 
ef तुझ पर मेरा विश्वास है । ६--वह मुझे रास्ते में मिछा.। ७--मेरा घर सडक! 
| `. हुँ । ८-हमारी कोठी (भवनम्‌) गोमती के तट पर है। ९--सिपाही (रक्षापर | 
i | फाटक (गोपुर) पर रहता हे | १०--उस गाँव के समीप कए (कप) हें। ११-1 
चारपाई (खट्वा) पर सोते हे । ११--आप आसन पर बैठिए। १३--में | 
में लगा हूँ (रनः) । १४-वाग शहर से एक कोस (कोशः) पर है ।. १५- | 
(घट) में जल हे । | 
सम्बोधन कारक हे, अयि,,भोः प्रथमा 
सर्वनाम शब्दों का सम्बोधन नहीं होता । 
तनादिगणीय परस्मेपदी कृ--करना 
बर्तमानकाल (लट्‌) 


> Jo करोति कुरुतः ` 
To To करोषि कुरुथ: 
पृ 



















o To करोमि कुवः 
कक भूतकाल (लङ) i 
|| Togo अकरोत्‌ 52% 


| ` अकुरुताम्‌ 
A 7” DRD अकुरुतम्‌_ 
| Jg ` अकरवम्‌ ` अकुर्वं ` 
` भदिष्यत्‌ काल (Gz) 

| क Fogo करिष्यसि करिष्यथः 
करिष्यामि करिष्यावः 
a . माजा (लोट) 

Bee i Ss | IT ` r 
ह AEN 
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Ey ECL 
9 सस्बोधन-कारक v५ 
कयादिगणीय ग्रह --ग्रहण करना 
वतमानकाछ (रूद्‌ ];5 " 
| + प्र० पु० tafa TAT: गृ हहुन्ति 
| Fo go Teta Te: ' गृह्हीय 
कृ | उ० पु० गृहामि aa: Tea: 
° भूतकाल (लङ). 
r à To go अग हरात्‌ « अगृह्हीताम्‌ अगृ हन्‌ ? 
| at ० Jo aT wi: अगृह्हीतम्‌ अगृहीत | 
| j Jo Jo à अगृह्हाम्‌ अगृक्तीव अग्‌ ह्लीम 
| भविष्यरकाल-- इत्यादि 
| प्रहीष्यति ग्रहीष्यत; दि। 
E आज्ञा (लोट) 
OE THI गृह्हीताम्‌ गृ हन्तु 
Fogo गृहाण  गाह्णीतम्‌ गृह्णीत 
$. ३० go Tafi THT गृह्लीम 
& i 'क्यादिगणीय कुछ अन्य घातुऐ x i 
: | | à 
he ध्य लड za लोट्‌ ३ 
वत अहा करीणाति-णीते अक्रीणात्‌-णीत क्रेष्यति-ते कीणातुणीताम . 
“i PH रना | श्रीणाति-णीते | अप्रीणात्‌-णीत | प्रेष्यति-ते | प्रीणातु-णीताम ' 
प वर करना | पुनाति-चीते | अपुनात्‌-नीत | पविष्यति-त | पुनातुनीताम | 
Er छाटना | वृणाति-णीते | अवृणात्‌-णीत | वरिष्यति-ते | वृणात-णीताम्‌ | 
rl a घुनाति-नीते | अधुनात-नीत | घविष्यति-ते घुनातु-नीताम्‌ '¦ 
| a णी 'अइनाति आइनात्‌ अशिष्यति | aeng . 
gies पोराचा | मृष्णाति अमृप्णात्‌ मृष्यति | मुष्णातु क 
a B पा | बघ्नाति | अबध्नात्‌ भत्स्यति | बध्नातु | { 
BRN ' जानाति AST ATT maf ` जानातु 
७ ५ 40900८. कक ०१ 


| १ क्यादिगणीय धातुओं से परे ve, लोटू, लङ और विधिलिङ में इता (ना) बा 4 
गत हो जाता है बौर धातु के इ, उ, ऋ, को गुण नहीं QT ou 5 S 


a. < CC-0. Mumukshu Bhawan Va Varat | (GZ Gf iG ] 


~ Ni wt 0 


FART 

। गण्‌-गिनना 

कथ्‌-कहुना 

| भक्ष-खाना 

` तड्पीटना 

रच्‌-वनाना 
Í तुल-तोलना 
पूजु-पूजा करना 

। अर्च-पजा करना 

o आह्वाइ-खुश करना 

` ` चिन्तू-सोचना 

| क्षरु-धोना 

` वण्ट्-बाँटना 

| । घुष्‌-ढिढौरा पीटना 

i प्री-खश करना 

| स्पृह-इच्छा करना 
-F gaT 

सजाना 
वर्ण-वर्णन करना 

/ लोक-देख ना 

aA करना 


at 
















सम्बोधन 
ato 


| = क. ८ 
a 
aR T 


TFTP 
ee >) 4 
ie <r “चुरा RA, 
vA पक 
ee 


pi _ बुक्‍क-कुत्त का भौंकना 
{ |. सस्वोधन-किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट (मुखातिब) करने 
घन कहते हँ । सम्वोधन में प्रथमा विभक्ति होती है । तथा सम्बोधन व 
पूर्व हे भोः, अयि, रे आदि चिह्न लगते हें। सर्वनाम शब्दों का 

होता और अकारान्त शब्दों के एकवचन में fet नहीं होता । यथा-- | A 
१- है जगदीश ! देहि मे मुवितम्‌ । २-भोः सखे ! वव गच्छसि इदानीम्‌ | 


रादिंगणीय धातुओं से परे लट, लोट्‌ लङ और विधिलिङ में अय्‌ हं 
है । और घातु के ह्वस्व इकार उकार के स्थानों में गण हो जाता है। चुरा 


Wig उभयपदी होते हैं उनके छ ता बातो के तुल्य होते हे । 
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= 
अनुवादचन्द्रिका 
प्चुरादिगणीय कुछ घातुएं 
लट्‌ ल्क 
चोरयति-ते । अचोरयत्‌-त 
गणयत्ति अगणयत्‌ 
कथयति अकथयत्‌ 
"भक्षयति | अभक्षयत्‌ 
ताडयति अताडयत्‌ 
रचयति अरचयत्‌ 
तोल्यत्ति | अंतोलयत 
पूजयति अपजयत 
अच॑यति आच यत्‌ 
आह्लादयति | आह्वादयत्‌ 
चिन्तयत्ति | अचिन्तयत. 
क्षालयति | अक्षालयत्‌ 
वण्टयति | अवण्टयत्‌, 
घोषयति | अघोषयत. 
प्रीणयति | अप्रीणयत 
स्पहपति अस्पृहयत 
माग्रयति | अमागयत 
भषयति अभषयत 
वर्णयति AINAT 
_लोकयति | अलोकयतत , 
सान्त्वयति | असान्त्वयत्‌ 
ववकर्यात | अवक्कयत 


लट 


a 


चोरयिष्यति-ते [चोरयतु 


गणयिप्यति 


| कथयिष्यति 


भक्षयिष्यति 
ताडयिष्यति 


रचयिष्यति , 


तोलयिष्यति 
पजयिष्यति 
अच यिष्यति 


आहल्लादयिष्यति 


चिन्तयिष्यति 
क्षाळयिष्यति 
वण्टयिष्यति 

घोषयिष्यति 
प्रीणयिष्यति 
स्पृहयिष्यति 
मार्गयिष्यति 
भषयिष्यति 

वर्णयिष्यति 

लोकयिष्यति 


सान्त्वयिष्यति 


बुक्कयिष्यति 
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गणयतु 
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सत्य ! सदा सत्यं वद, धर्मं चर । ४-हे महात्मन्‌ ! कि वाञ्छसि? ५- | 


` ) रे चञ्चललोचन ! कि विलोकयसि ? 
al संस्कृत; में अनुवाद करो-- 
| gett! में अपना aena से पढ़ रहा हे । २-हे मित्र ! इस वक्‍त 
तु | क्या काम करते हो ?. ३-हे महाराज ! आपके राज्य में अत्यन्त सुख है । ४-हे 
तु| बालक ! तेरा घर कहाँ हं ! ५-लड़को ! तुम आज स्कूल क्यों नहीं गये ? ६-हे 
तु | इश्वर ! केवल आप ही हमारे रक्षक हें। ७-महाशय ! क्या आप कल मझे दशन 
| देंगे ८-अरे चोर ! चोरी करने का (चौर्यस्य) यही फल है। ९-मित्र ! आपके 
पिता सकुशल तो हें (अपि कुशली) । १०-वालको ! गुरु की सेवा करो, जरूर फल 
ray मिलेगा । ११-छात्रो ! साधुओं का उपदेश ग्रहण करो और उस पर चलो । १२- 
ug) चिन्ता छोड़ो, परिश्रम करो, तुम जरूर सफल होगे । १३-प्रातः उठो, हाथ पैर घोओ 
पतु 'ओर पढ़ो । १४-बड़ों की (वृद्धानाम्‌) आज्ञा, मानो, चीजें आपस में (मिथः) वांटो 


Stare खाओ। १५-राजा (नृपति) ने ढिंढोरा पिटवाया हुँ कि शहर में जो चोरों को | 


कं RT उसे इनाम मिलेगा । 

> 'क्रियाप्रक रण) 

तु | “< 2 0, ५ ; 

तु भूतकाल --लिट्‌, लुक तथा लङ se 

तु| वह गया' “वह जा रहा था! इत्यादि का अनुवाद करन के लिए संस्कृत म॑ fre, 
तु [SSA लङ लकार काम में लाये जाते हें। लड लकार का प्रयोग पिछले पाठों 
तु (म॑ दिखाया जा चुका हे । लिटू लकार का 'परोक्ष' अथं में प्रयोग होता हे, अर्थात्‌ 
जो आँख के सामने न हुआ हो, जेसे--“रामः वनं जगाम? (राम वन में गया) यहाँ पर 
3|राम का वन को जाना आँख के सामने नहीं हुआ। साधारण मूत अथे में ‘ae! 
की लकार का प्रयोग होता है, जैसे- गोपाल; अद्येव प्रयागमगमत्‌ (गोपाल आज ही 
इलाहाबाद गया) । यहाँ पर जाना आज ही हुआ । अनद्यतत (आज से पहले) अर्थ में 
रुङका प्रयोग होता हे, जैसे-'आसीद्‌ राजा नलो नाम' (नल नामक एक राजा हुआ) | 
साधारण भूत के अर्थ में भी लङ का प्रयोग होता है | | 








० go (सः) जगाम तौ) जग्मतु 


_|म० go (त्व) जगमिथ, जगन्थ न) जग्मथुः (यूयं) जग्म ना Ba: j 


३७ पु७ (अहु) ` जगाम, जगम (ami) जग्मिव ( 


2 yi त. ite 
१, se ae 
ae oe mere 
te 
> : 


परस्मपदी TA— जाना Me 









` 


अनवादचन्द्रि का 











परस्मेपदी गम--जाना 
ल्ड 
प्रण Jo (सः) अगमत (तो) 


आत्मनेपदी शुभ्‌ -- चमकना 


॥* प्र go (सः) anire (तौ) 
 म०्पु (त्व) अशोमिष्ठाः (यवां) 
` उ० पु० (अहं) अशोभिषि 


इसी प्रकार: 
लिट्‌ लङ लङ 
पपाठ अपाठीत्‌ AIST 
होना वभूव अभूत्‌ अभवत्‌ 
} चकार अकार्षीत्‌ अकरोत्‌ 
¦ | हन्‌-मारना जघान - अवधीत्‌ अहन्‌ 
। | खाद--खाना चखाद अखादीत्‌ अखादत्‌ 
| हु--हरण करना जहार ' अहार्षीत्‌ अहरत्‌ 
i ae जग्राह eis अगृह्वात्‌ 
ददश अद्रार्क्ष अपश्यत 
P (नी) नयू-ले जाना | निनाय अनेषीत्‌ अनयत्‌ 
 स्था-ठहरना तस्थौ अस्था, अतिष्ठत्‌ 
A N गिरना पपात अपातीत्‌ अपतत्‌ | 
तत्याज अत्याक्षीत्‌ अत्यजत्‌ 
उवास अचात्सीत्‌ अवसत्‌ 
जहास | अहुसीत्‌ अहसत्‌ 


va 
आत्मनेपदी TA — चमकना 
tue 
gogo (सः) शुशुभे (तौ) शुशुभाते (ते) 
म०पु० (त्ब) शुशुभिषे (युवा) शुशुभाये (यूयं) 
उ० पु (अहं) शुशुभे (भवां) शुशुभिवहे (वयं) 


अगमताम्‌ (ते) 
म०पु० (त्वम) अगमः (युवाम) अगमतम्‌ 
Sogo (अहम्‌) अगमम्‌ (आवाम्‌) अगमाव 





(ययम्‌) अगमत 
(बयम्‌) अगमाम हो, 


. अशोमिषाताम्‌ (ते) अशोभिषत्‌ 1 
अशोभिषाथाम्‌ (ययं) अशो भिद्यः 
(आवां) अशोभिष्वहि (वयं) afan 


क्रियाप्रकरण ` ४९ 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


ES ९ सीता और लक्ष्मण के साथ राम वन को गये । २--रावण ने पञ्चवटी 

ES ; को चुराया'। ३--लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा | YH ने चोदह वर्ष . 

भरे (चतुवंदावर्षाणि) वन में वास किया । ५--प्राचीन भारत में अशोक एक राजा 
था | ६--दोपदी दुर्योधन की मूखंता पर हँसी । ७--राजा नल ने दमयन्ती को वन 

NT 1 ८द--स व राजपुत्र एक साथ द्रोणाचार्य से युद्धविद्या सीखते थे। ९--राम 

लक्ष्मण विइवामित्र के साथ गये | १०--उस वन में मनि रहते थे । 

भविष्यत्काल (लृट्‌ और लुट्‌ लकार) गा, गे, गी 
भविष्यत्काल का बोध कराने के लिए संस्कृत में लट और लट लकारों का प्रयोग 







है भौर समीपवर्ती भविष्यत. के लिए लट का; यथा-- 

¦ मम भ्राता पञ्चपेरहोभिः प्रयागं गन्ता’ (मेरा भाई पांच छः दिन सें प्रयाग 
यगा) । परन्तु आज के या समीप ही के भविष्यत्‌ के लिए we का प्रयोग होता है; 
Oye न जान कुद्धः गुरुः कि विधास्यति’ (न area क्रोधी गुर क्या करेगे) । लट्‌ 
भिकार के प्रयोग हम पिछले पाठं में दे चके हे । 


परस्मपदी गम्‌ जाना 


|° ९° (सः) गन्ता (तो) गन्तारो (ते) गन्तारः 

` "१० (त्वं) गन्तासि (युवां) गन्तास्थथ (यूयं) गन्तास्थ 

| पु (अहं) गन्तास्मि (आवा) गन्तास्वः (चयं) गन्तास्मः 
आत्मनेपदी शुभ--चमकना 

छ Be : 

९३० (सः) बोभिता (तो) शोभितारौ (ते) घोमितारः 


[° ३ (त्व) शोभितासे (wat) शोभितासाथे (यूयं) शोभिताध्वे ` 
| ge (अहं) शोभिताहे (mat) शोभितास्वहे (वयं) शोमितास्महे 
“ake क्रियातिपत्ति (लड) . oe 
fo यदि ऐसा होता तो ऐसा होता” इस प्रकार के शतंवाळे वाक्यों के अनुवाद के ae ; 


> कल. 




















तापः न्यनताम अगमिष्यत? (अगर हवा चलती तो गर्मी कम हो जाती) । 'यदिरो 
सेवा अभविष्यत. तदा सः नामरिष्यत्‌' (यदि रोगी की सेवा होती तो वह न मरता)| 
परस्मंपदी गम--जाना 





























प्र० पु० अगमिष्यत, अगमिष्यताम्‌ अर्गामष्यन्‌ | 
म० पु० अगमिष्यः अगमिष्यतम्‌ अगमिष्यत | 
Jo go अगमिष्यम्‌ अगमिष्याव अगमिष्याम 
आत्मनेपदी शुभ--घमकना 
| a : BS, | 
| . प्रण go अशोभिष्यत अशोभिष्येताम्‌ अद्योभिष्यन्त |_ 
Ho go अशोभिष्यथाः अशोसिष्येथाम्‌ अशोभिष्यध्वम © 
अशोभिष्ये अशोभिष्यावहि अशोभिष्यामहि 
इसी प्रकार-- हे 
Ug VE I ३ 
पठिता पठिष्यति ai. 
भविता भविष्यति च्यत । 
कर्ता करिष्यति i 
eat ` हनिष्यति mi 
खादिता खादिष्यति | 
gat हरिष्यति $ 
=e ग्रहीता ग्रहीष्यति 
l | । a द्र्ष्टा द्रध्यति 
et स्थाता स्थास्यति 
पतिता पतिष्यति 
त्यवता त्यक्ष्यति 


प :. - उषिता वत्स्यति 
६० नद 43 ग, > सिता | 
Nearer EY te oe i हसता. Si हसिष्यति 
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af संस्कृत में अनवाद करो-- 22 
हा) 2 १- क्या आप परसों (परश्वः) काशी जायेगे? २--मै पाँच छः दिनों में 
| प्रयाग जाऊगा । ३--मर पिता कल अयोध्या से आयंग | ४-कल्कि अवतार 
न जाने कव होगा ! ५--क्या तुम इस पुस्तक को कल पढ़ोगे ? 
| छुद्‌--१--वृष्टि कव होगी, आज या कल ? २--आज मेरी बहिन (भगिनी) 
७ ` > ससुराल (इवशुरगृह) जायगी । ४--कहिए, आज आप क्या करेंगे ? ४-- 
| यदि तुम कहोगे तो वह जायगा | ५--यदि मेहनत (परिश्रम) न करोगे तो 
फेल (अनुत्तीर्ण) हो जाओगे । / 

'लङ--१--यदि रामदेव मेहनत करता तो फेल न होता.। २--अगर तू घी (घत) 
| खाता तो वीमार न होता । ३--अगर रावण सीता को न च्राता तो 
मारा न जाता | ४--यदि वह गुरु की सेवा करता तों विद्वान्‌ हो जाता । 
हि) "अगर में व्यायाम करता तो बलवान्‌ हो जाता । 


संभाव्यप्रविष्यत्‌ और प्रवतंना (लिङ्क, छोट) 

संभाव्यभविष्यत्‌ अर्थात्‌ संभावना, प्रश्‍न, औचित्य, शपथ और इच्छा आदि 
अर्था में विधिलिक और लोट का प्रयोग होता है और प्रवर्तना अर्थात्‌ प्रत्यक्ष विधान, 
उपदेश, प्रार्थना, अनुमति, अनुरोध और आज्ञा आदि अर्थो में विधिलिङ और लोठ्‌ 
का प्रयोग होता है और आशीर्वाद के लिए आशीलिङ और लोट का प्रयोग होता है । 
जसे--संभावना--संभाव्यते अद्य गुरु: आगच्छेत्‌ (शायद आज गुरुजी आ जायें) । 
e कदाचिन्मम भ्राता रुवः प्रयागं गच्छेत्‌ (शायद मेरे भाई कल इलाहाबाद जाये) । 
गरत) किमहं वेदमधीयीय उत स्मृतिम्‌ (क्या में वेद पढू या स्मृति) ? 
गत औचित्य- तथा कुरु यथा निन्दा न भवेत्‌ (ऐसा करो जिसमें निन्दा न हो) त्वं साधूनां 
p | सेवां gai: इत्येवोचितम्‌ (तुम साधुओं की सेवा करो यही उचित हु) T 
तः |शिपथ-यः मां पिशाच इति कथयति तस्य पृत्राः ञ्रियेरन्‌, (न्नियन्ताम्‌) (जो मुझे | 


यर] पिशाच कहता है उसके पुत्र मर जायें) | 02.34. 
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५२ अनुवादचन्त्रिका 


A 

| 

| 

| 

| इच्छा--इच्छामि भवान्‌ श्षीघ्रं नीरोगः भवेत, (भवतु ) 1 

| (मै चाहता हूँ आप जल्दी आराम हो जाये) । 

| विधान--सन्ध्यां मनसा ध्यायेत. (सन्ध्या का सन से ध्यान करे) । 

| | नान्यस्यापराधेन अन्यस्य दण्डमाचरेत, । 

(दुसरे के कसूर से दूसरे को सजा न दे) | 

1 उपदेश--सहसा कार्य न कुर्यात. (विना विचारे काम न करे) । 

i सत्यं ब्र्‍यात. प्रियं ब्रयात (सच बोले, मीठा बोले) । 

i ओ- प्राथना--भवन्तः अद्य इह भञ्जीरन्‌ (भुञ्जताम्‌) (आज आप यही भोजन करं)|. 

भै दीने मयि दयां कुरु (मुझ दीन पर दया कोजिये) । |: 

अनमति- छात्रा गृहं गच्छेयः (गच्छन्तु) किम्‌ ? (क्या विद्यार्थी घर जायं ? ) उपि 

भवान, कथं तं प्रसादयेयम्‌ (आप ही बताएं उसे केस खुश करूँ) !* | 

अनरोध--इह आसीत (आस्ताम्‌) तावत्‌ भवान्‌. (आप तब तक यहाँ बेठिए) 1): 

आज्ञा--छात्राः आगच्छत, स्वपाठं पठत | (विद्याथयों! यहाँ आओ, अपना सबक पग 

भृत्य, गच्छ मह्यं जलमानय (नोकर जाओ मेरे लिये पानी लाओ) । |: 
सशीर्वाद-वत्स, दीर्घायुः भूयाः (भव) (बेटा तेरी बडी उस्र हो) । | 


ae 
















आत्मानुरूप पुत्र लभस्व (अपने हो जसा पुत्र पाओ) । i: 

ईश्वरः भद्रं क्रियात (करोतु) (इंदवर कल्याण करे) । | 

हा परस्मेपदी--भू-- (होना) आशी लिङ Bi 
Eo | एकव० द्विव० aga'i: 
E 7000. w भूयास्ताम्‌ यह 
yi ets To Jo मयाः भूयास्तम्‌ भयास 
लना उ० qo भूयासम्‌ भूयास्व 9 भयास. 
a लेख य्य 

सा परस्मपदी लिखन्‌--(लिखना) विधिलिड A 
ERG छित लिखेताम्‌ rey 
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क्ियांप्रकं रणे 


es १३ 
परस्मेपदी कु--(करना) 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ क्यः 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम | 
आत्मनेपदी मन्‌ (मानना) 
मन्येत मन्येयाताम्‌ मन्येरन्‌ 
मन्येथाः मन्येयाथाम्‌ मन्येध्वम्‌ 
मन्येय मन्येवाहि wa महि 
परत्मपदी घातुएं आत्मनेपदी घातुएँ 
(होना) भवेत्‌ | शिक्ष (सीखना ) शिक्षत 
(जाना) गच्छेत्‌ | युध्‌ (लड़ना) युध्येत 
(जीतना) जयत्‌ | ईक्ष्‌ (देखना) _ ईक्षेत 
(कहना) कथयेत्‌ | मृ (मरना) भ्रियेत 
(देखना) पश्येत्‌ | वन्द्‌ (नमस्कार) वन्देत 
(सुनना) STR | सहु, (सहन करना) सहेत 
(पोना) पिबेत्‌ | रुच्‌ (अच्छा लगना) रोचेत 
(ले जाना) नयेत्‌ | मृद्‌ (हषित होना) मोदेत 
(याद करना) स्मरेत्‌ | यत यत्न करना) यतेत 
(दोडना) mAT , शक्‌ (शंका करना) शंकेत 
(जानना) जानीयात्‌ | wq (प्रशंसा a इलाघेत 
(ठहरना) fsa | द्युत्‌ (शोमित होचा 
(पकाना) पचेत्‌ | कम्प्‌ es ) - कम्पत 
(बनाना) रचयेत्‌ | शुभ्‌ शोभितं होना) शोभेत 
(खेलना) क्रीडेत्‌ | सेव्‌ (सेवा करना) सेवेत 
(छोडना) त्यजेत्‌ | लभ्‌ (प्राप्त करना) लभत ` 


संस्कृत में अनवाद करो-- 
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R और समय पर खेलना चाहिए । ४--सब कामों A गुरु का अनुसरण क्रे 
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| आशीलिङ्--१--बालक चिरंजीवी होवे । २- तुम इम्तिहान में सफल होओ । 
 1३--तुम्हारी कामनाएँ पूर्ण हों। ४--हमारे महाराज दीर्घायु हों । 

|. विधिलिझ (लोट्‌) १--कंभी झूठ न बोले और चोरी भर करे। २- छात्रको 

हमेशा गुरु से सविनय प्रश्न पूछना चाहिये । ३- छात्र को हमेशा समय पर पढ़ता > 





| ow । अनुवादचन्द्रिकी 


प- सत्संग को कभी मत छोड़ो | ६--आचार्य से घमं का उपदेश सुने ७--पर 
|... घन का लोभ कभी न करे । ५--गरीव के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। ९ 
। शायद, आज हमारे स्कूल में राष्ट्रपति आवें। १०--विना विचारे कभी काग 
। करे। ११--मेरी इच्छा हे कि आप शीघ्र आराम हो जायें । १२--ऐसा काम क 
| न करना चाहिए जिससे निन्दा हो । | 
| कारक ओर विभक्तियां 
| प्रथमा--१- कर्ता में-बालः पाठशालां गच्छति | 
| 










PT ATS 


२--कर्मवाच्य के कर्म में-बटुभिः पठथते वेदः, पशुभिः पीयते जलम | 
-- संबोधन में--हे जगदीश, क्षमस्व | 
४-अब्यय के साथ--अशोक इति विख्यातः राजा सर्वजनप्रियः | 
प--नाम मात्र में--आसीदु राजा नलो नाम | 
दवितीया--१--कर्म-ग्रजां संरक्षति नूपः सा वद्ध॑यति पाथिवम । ॐ | 
२--ऋते, अन्तरेण, विना के साथ-धनसन्तरेण, बिना ऋते वा नैव सुला 
३--एनपू के साथ--तत्रागारं घनपतिगृहानृत्तरेणास्मदीयम | 
४--अभितः , अभितो भुवनं वाटिका | 
५--परितः, सवतः, के साथ--सन्ति परित (ada: ) ग्रासं वक्षाः । 
६--उभयतः सर्वतः के साथ-यमुनामु भयतस्तरवः सन्ति । ` 
७--अन्तरा (बोच से) रामं कुष्ण चान्तरा गोपाल; | 
-८--समया, निकषा (समोप) के साथ--य़ामं समया निकषा वा नदी। 
€--्याप्ति के अर्थ मे-मासद्वयमधीते, स चत्वारि वर्षाणि न्‍्यायमध्यै८ 
| १०--अनु के साथ--आचायंमनु शिष्यो ग | 
२ RAR p -“दोन प्रति eat कुर्‌ । 
 ©श१२-षिक्‌ » धिक्‌ त्वां पापिनम्‌ (पिशुन वा) । 
| रे. अघि शीङ के साथ-चन्द्रापीड मुवताशिलापट्टमधिशिये। 
a. १४--अधिस्था „श्यामः गृहमघितिष्ठति (अथवा श्याम: गृहे तिष्ठति] 
| ईश अघि थास्‌ के साथ-नृपः सिहासनमध्यास्ते (नृप: [सहासने आस्ते) 
AD उप पुवक वम्‌ के साथ--हरिः बैकुण्ठमुपवसति, अनवसति, ब 
हि ना `` लताः + 
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| १८--क्रिया विशेषण में--सत्वरं धावति मृगः | 
९१ तृतीया- १--करण में-सः जलेन मुखं प्रक्षालयति । 
२--कर्मवाच्य कर्ता मं--छुष्णन कंसः हतः । 
३--स्वभाव आदि अर्थों में---राम: प्रकृत्या साधुः । नास्ता गोपाळोऽयम्‌ । 
४--सह के साथ--शशिना सह याति कौमुदी | 
५--सदृश के अर्थ मे--धर्मण सदृशो नास्ति बन्ध्रन्यो महीतले । 
६--हेठु » “विद्या वर्धते बुद्धिः, भमेण प्राप्यते घनम्‌ । 
७--हीन ,, विद्यया हि विहीनस्य कि वृथा जीवितेन ते । 
८— विवा „ श्रमण हि विना विद्या लभ्यते न कथंचन । 
e—a 9 "अलं महीपाल तव भमेण । 
१०--प्रयोजन के अर्थ म--घनेन कि यो न ददाति नाइनृते । 
११--लक्षण बोध में-जटासिः लक्ष्यमाणामिस्तापसोऽयं प्रतीयते । 
१२--फल प्राप्ति के अथं में--मास्तेन व्याकरणमधीतम्‌, पञ्चमि दिनैः 
नीरोगः जातः । 
१३--विक्षत अङ्ग में-मानवश्चक्षुषा काण?, कर्णाभ्यां वघिररच सः । 
“xe पादेन खञ्जः वृद्धोऽौ, कुब्जा पृष्ठेन मन्थरा I 
| चतुर्यो--१--निमित्त के अर्थ में--धनं सुखाय, विद्या ज्ञानाय भवति । 
7» २--रुचि निमित्त के अथे में--शिशवे क्रोडनकं रोचते । 
३--सम्प्रदान में--नृपः दरिद्राय वस्त्रं ददाति। 
४--नमः, स्वस्ति के योग में--गुरवे नमः, नुपाय स्वस्ति भवतु । 
५--अल के योग में--मल्लोऽछं सल्लाय | ८ 
६--तुम्‌ के अथं में--ब्राह्मण: स्तानाय (स्नातु ) याति । 5 
७__कुघ्‌ अर्थवाले घातु के प्रयोग में--गुरुः शिष्याय क्रुध्यति . 
i ć=-3R, » 1? n --मूखंः पण्डिताय दृह्यति l 
| &--असुया (निन्दा) , ,, -दुजेनः सज्जनाय असूयति । 
|| पन्चमी-- 
म १--अलग होने पर--वृक्षात्‌ फलानि पतन्ति, सं ग्रामाद्‌ आगच्छति है 
a २--भय s --असंज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते । 


३--प्रहण अर्थ मे--कूपात्‌ जलं गृह्णापि । 
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४--पूर्वादि के योग में--स्नानात्‌ पूर्व न खादेत्‌, न धावेत्‌ भोजनात्‌ 

५--अन्याथ के योग में--इंदवरादन्यः कः रक्षितु TAA: । 

६--उत्कर्ष म - जननी जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी । 

७- विना, ऋते के योग मे--परिश्चमाद्‌ विना (ऋते) विद्या न भवति। 

८--आरात्‌ (दूर या समीप) के योग में--प्रामादु आरात्‌ सुन्दरमुपबन 

९--प्रमृति के योग में--शेशवात्प्रभूति सोऽतीव चतुरः । a 
१०-आङ, के A रहस्यमिदं श्रोतुमिच्छामि । 


११--विरामार्थक शब्दों के साथ--न नवः प्रभराफलोदयात स्थिरक 
विरराम कमंण: | | 


१२--काल की अवधि में--विवाहात्‌ नवमे दिने । 
१३--मार्गे की , - वाराणस्याः पञ्चाशत्‌ क्रोशः । 
१४--जायते आदि के अथं में--बरीजेभ्यः अङकुरा जायन्ते । 
१५--जिससे कोई हटाया जाय- भित्र पापात्‌ निवारयति । 

१६- जिससे कोई विद्या सीखी जाय--छात्रोऽध्यापकात्‌ अधीते । 


















१--संबन्ध मे--मूंखस्य बहवो दोषा: सतां च वहवो गुणाः 
२-अपत्त कर्ता मं--शिशोः शयनम्‌, फलस्य पतनम l 
{Sant कर्म में-अन्नस्य पाक! घनस्य दानम्‌ | 

४- अनादर म--रुदतः शिशोः सा ययौ 

५-देतु शब्द के प्रयोग में-अन्नस्य हेतोदंसति । 


|.  गिर्घारण मे--कबोनां (कविषु बा) कालिदास: श्रेष्ठ । | 


KL eth 


१--अधिकरण म-ऱगृहे तिष्ठति वालः, आसने शोभते गरु: | 
$ : १-भाव म--यत्ने कृते यदि न सिद्धधति asa दोषः 
ह "अनादर मे--रुदति शिशौ गता माता | 


= म--जोवेष्‌ मानवा; श्रेष्ठा मातबेषु च पण्डिताः 
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नीचे लिखे वाक्यों को शद्ध करोः 

१-रामस्य विना अयोध्या शून्या जाता । २-स नगरे गच्छति । ३-राम मह्यम्‌ 
| अभित्रुध्यति | ४-गोपालः गोः पयो दोरिध। ५-तव साकं नहि गमिष्यामि ६-विद्यायाः 
| हीनस्य नरस्य कि प्रयोजनम्‌ जीवनस्य । ७-अहं लेखन्याः छिखामि | ८-स रजकाय 
| वस्त्रं ददाति | &-मोदकः वालकं रोचते । १०-स माम्‌ Halt | ११-अहं तव शतं 
| घारयामि। १२-स यवानां गां निवारयति । १३-विद्यया वुद्धिरत्तमा । १०४ नंगः 
| रस्य वहिः शिवाल्यो वर्तते । १५-स जलस्य पातुम्‌ इच्छति। १६-स मित्राय स्मः 

। रति। १७--शिवं दर्शनं पुण्यम्‌ अस्ति। १८--देवस्य नमः । १९--स वनस्य प्रति 
क घावति। २०--पर्वतेभ्यः हिमालयः अत्युच्चः अस्ति । २१-श्रियै छोका अनरज्यन्ति | 
२२-सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशं नियते सति | २३--ते कन्याः तानि बालकाइच 
कस्य सह क्रीडन्ति ! २४--इयं मम पुस्तकम्‌ अस्ति । २५-देवो विजयतितराम्‌ । 

पत्रलखतप्रक़्ारः* ` 
१--पित्रे स्ववृत्तान्तस्य प्रेषणम्‌ -- " 

लवपुरत:, ह 
| १२, प्रविष्टे, ८४ 
| श्रीमत्सु माननीयेषु पितृ पादेषु प्रणतयः सन्तुतराम्‌ । 
| भगवन्‌ ! बहुदिनादारभ्य नाद्यावधि भवात्‌ पत्रमलिखत्‌ इति मे चेतरिचन्ताकुल 
| वर्तते। इदानीमस्माकं परीक्षा नातिदूरं विद्यते । अध्ययने च नितरां परिश्चमं करोमि। 
| केवलं गणितविषये त्रुटिरस्ति। मन्ये तामपि शीघ्रमपनेष्यामि । झटिति गृहस्य वृत्त 
| छेख्यम्‌ । मातरं प्रति मे प्रणामः। अनुजानाञ्च कृते प्रेमाञ्जलयः सन्तु | 
i भावत्कः प्रियसुतः, 
hy टली प्यारेलालः पञ्चमकक्षास्थः । 
if __ Ee 
| १--शुद्धप्रयोग:--१--रामं॑ विना। २ नगरम्‌ । ३--माम्‌ । ४--गाम्‌ । 
| ५-त्वया साकम्‌ । ६--विद्यया हीनस्य नरस्य कि प्रयोजन जीवनन । ७-लेखन्या | | 
| 5--रजकस्य। ९--बालकाय । १०--मह्मम्‌ | ११ तुम्यम्‌। Re | 
| १३-बिद्याया बुद्धिरुत्तमा । १४--नगरात, बहिः । १५--जछं पातुम्‌ १६--स 
i मित्रस्य, मित्र वा स्मरति। १७--शिवस्य । १८--देवाय । १९--वनं प्रति । 
| २०-पबेतेष्‌ । २१--श्रियम्‌ । २२-विनाशे । २२--ताः कस्याः, ते बालकाइच केत 
| सह क्रीडन्ति ? २४-इदमू। २५-देवो विजयतेतराम्‌ . 3 ere 
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२--प्रधानाध्यापकाय अवकाशविषयक पत्रम्‌ 
श्रीमत्परममाननीयेष पूज्यपादेषु प्रधानाध्यापकेषु-- मे नमस्का राञ्जलयः सन्तु | 

भगवन ! सेवायां सविनयमिदमावेद्यते--यन्मम ज्यष्ठभ्रातु 
बैशाखमासे शक्ळाष्टम्यां तिथौ विवाहः निश्चिते$स्ति । वरयात्रा च दे 
गमिष्यति । तता ममापि तत्र गमनमावश्यकम्‌। अतोऽहमष्टानां दिवसान 
याचे। आशासे, अवश्यमेव मम निवेदनं स्वीकृतं भविष्यतीति-- प्राथयते, ; 
१५ प्रविष्टे, ८४ ) विद्यादत्तः सप्तमकक्षास्थः| 

३--मित्राय भ्रमणविषयक पत्रम्‌-- श्रीनगरतः | 
२० तारके नवस्बरे, x 





' प्रियवर ! नमस्तेऽस्तु ! 
अहं जगदीशस्य कृपया सकुशलोऽस्मि । तत्रापि कुशलं वाञ्छामि । अ 
| त्रेमासिकी परीक्षाऽभवत,, पत्राणि चाहं सुन्दरमिखम्‌ । अधुना उष्णकालावकाR| 

' भवान्‌ क्व गन्तुमिच्छति ? अपि रोचते भवते काइमीरगमनम्‌ ? तत्र खलु is : ; 

जळप्रवाहाः, Maced निस्सरन्ति | एला-जम्त्रीर-सेव-द्राक्षा-तारङ्ग-अक्षो 

' तत्र बाहुल्यं वतते । तस्योदीच्यां दिशि पर्वतराजः हिमालयः तिष्ठति, यस्य fi 
` हिमाच्छादितानि विद्यन्ते । शेळोऽयम्‌ उत्तरप्रदेशालङ्कारभृतः सन्‌ भारतवर्षस्य 

` लेव पूर्वापरजळनिष्योवंलापय्यंन्तं विस्तीणंः तिष्ठति। तन्रौषधयः, प्रस्तराः, उत 

` काष्ठादीनि च वहुन्युपयोगीनि वस्तुन्युपभ्यन्ते । कि बहुना, ततोऽस्माकं | 
विष्यति । स्वास्थ्यं च तत्रोषित्वा शोभनं भविष्यति | स्वपरीक्षाविषये तथा भ्रम! 
विषये च त्वरितमृत्तरं देयम्‌ । 0 अभिन्नहृदय) | 


x रामप्रसाद! दशमकक्षास्थ। 
JANN शब्दों के रूप कु 
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म) a (में) झाषाम्‌ ल दो) वयम्‌ (हम ६ 
‘(feo) माम्‌ (मुझको) आवाम्‌ (हम दो को) अस्मान्‌ (ERY 
Ase) मया (R) आवाभ्याम्‌ (हम दो ने) अस्माभिः (हमने) 
(च) मह्यम्‌ (मेरे लिए) आवाभ्याम (हम दो के लिए) अस्मभ्यम्‌ (हस 
at तरह के 











| 











/ 
सर्वनाम SNE 
| (vo) मत्‌ (मुझसे) आवाभ्याम्‌ (हम दो से) = अस्मत (हम स) 
| (vo) मम (सेरा) आवयो। (हम दो का) अस्माकम, (हमारा) 
(ao) मयि (मुझ पर) आवयोः (हुम दो पर) अस्मासु (हुम पर) 
| युष्सद्‌ 
(प) त्वम्‌, (तू) aam, (तुमदो) यूयम्‌ (तुम सब) 
| (fac) त्वाम्‌, (तुझको) aaa (तुम दो को) यृष्मान्‌ (तुस को) 
| (तु०) त्वया (तू ने) युवाभ्याम्‌ (तुस दो न) मृष्माभिः ( तुम ने) 
(च०) तुभ्यम, (तेरे लिए) युवाभ्याम्‌ (तुम दो के लिए) युष्मभ्यम्‌ (तुम्हारेलिए) 
(Yo) त्वत्‌ (तुझसे) युवाभ्याम्‌ (तुम दो से) युष्मत्‌ (तुमसे) 
(ष०) तव (तेरा) य॒वयोः (तुम दो का) युष्माकम्‌ (तुम्हारा) 
| (स०) त्वय (तुझ पर) यवयो (तुभ दो पर) युष्मासु (तुम पर) 
तत्‌ (वह) पुंल्लिज्ध 
ध (30) स (वह) तो (a दो) ते (वे) 
(द्वि०) तम्‌ (उसको) तौ (उन दो को) तात्‌ (उनको) 
| (तृ०) तेन (उसने) ताभ्याम्‌ (उनदोने) तैः (उन्होंने) 
(To) तस्म (उसके लिए)ताभ्याम्‌ (उन दो के लिए) तेभ्यः (उनके लिए) 
(१०) तस्मात्‌ (उससे) ताभ्याम्‌ (उन दो स) तेभ्यः (उनसे) 
| (१०) तस्य (उसका) तयोः (उनदोका) तेषाम्‌ (उनका) 
(स०) तस्मिन्‌ (उस पर) तयोः (उनदो पर) तेषु (उन पर) 
। तत्‌ (वह) 
ag सक रिङ्ग स्त्रीलिङ्ग 
: एकव० द्विव agao | एकव० fao agao 
(To) ते तानि सा ते ताः ` 
(fac) aq ते तानि jam ते ah ae 
(तृ०) तेच ताभ्याम्‌ तैः तया ताभ्याम्‌ ताभिः | 
)| (च°) तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः । तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
॥ (१०) तस्मात्‌ ताभ्याम, तेभ्यः | तस्याः ताभ्याम, ताभ्य | 
AS) सस्य तयोः तेषाम, |तस्याः तयोः तासाम्‌ 
(ष) तस्मिन्‌ तयोः तेषु | तस्याम्‌ तयोः 
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a २ नपु सकलिङग में एतत्‌ 
ते, एतानि, और शेष विभक्तियाँ 


मंनुवोदच द्रिका 
'इदम्‌ (यह) 
Jo | 
द्वि० बहु० एकव० 
इमौ ड्म इयम्‌ 
इमौ इमान्‌ इमाम्‌ 
आभ्याम्‌, एभिः अनया 
आभ्याम्‌ एभ्यः अस्य 
आभ्याम्‌ एभ्यः अस्याः 
अनयोः एषाम, अस्या. 
अनयोः एषु अस्याम, 
"एतत्‌ (यह) 
‘fi 
ae एते एषा 
एतौ एतान्‌ एताम, 
एताभ्याम्‌ एतेः एतया 
एताभ्याम्‌ एतेभ्यः एतस्य 
एताभ्याम्‌, एतेभ्यः एतस्याः 
एतयोः एतेषाम्‌ | एतस्याः 
एतयोः एतेष एतस्याम्‌, 
'अदस्‌ (वह) 
अमू अमी असौ 
ay. अमन [| अम 
` अमूभ्याम अमीभिः | anar 
अमूभ्याम्‌ - अमीभ्यः | अमुष्ये 
अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः | अमृष्याः 
अमुयो। अमीषाम_ | अमृष्या: 
अमीष | अमुष्याम 
१ नपु सर्कोछिङ्ग में प्र०, 
को तरह होती हें।) 


आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 
आभ्याम्‌ 


अनयोः 
अनयोः 


स्त्रीलिङ्क 
एते 
एते 


एताभ्याम्‌. 


एताभ्याम 


एताश्याम 


एतथो 
एतयोः 


अम 

अम 
अमभ्याम 
अमूभ्याम, 
अम्‌भ्याम, 
अमुयोः 
अमयो 


दि०--इदम्‌, इमो, इमानि (शेष विभर्कि 
{ 


शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियो में 


पुल्लिङ्ग की तरह होती हे 
= <n छकग में अदस्‌ शब्द की प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में ४ 
मसूति) शष विभवितयाँ पुल्लिङग क्री तरह होती हुँ | 
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सर्वताम शब्दों पर विचार ६१ 


'यत्‌ (जो) 
३० Tito 
यः यौ ये या ये याः 
ma यौ यान्‌ याम्‌ ये याः 
येन याभ्याम्‌ येः यया याभ्याम्‌ यामिः 
यस्मै याभ्याम्‌ येभ्यः यस्ये याभ्याम्‌ याभ्यः 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
| द्रस्य ययोः येषाम्‌ यस्याः ययोः यासाम, 
] यस्मिन्‌ ययोः येष, यस्याम्‌ ययोः यासु 
| "किम्‌ (कान) 
पु o Tato 
| कः कौ के का के का! 
> कम्‌ कौ कान्‌ काम्‌ के काः 
4 केन काभ्याम्‌ के: कया काभ्याम्‌ कामिः, . 
| कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः कस्ये काभ्याम्‌ काम्य! 
५ कस्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
| कस्य कयोः केषाम्‌ कस्याः कयोः कासाम्‌ 
| कस्मिन्‌ कयोः केषु कस्याम्‌ | कयोः कासु 
। सर्वनाम शब्दों पर विचार 


| इदमादि में इदम्‌ (यह) अदस्‌ (वह) युष्मद्‌ (तू, तुम) अस्मद्‌ (में हम) 
4 थौर भवान्‌ (आप) इन a रूप निम्नलिखित अर्थो में भुक्त होते हें । 
| “इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवति चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ ८ 

| २८ पास की वस्तु या व्यक्ति.के लिए इदम्‌ शब्द, अधिक पास की वस्तु या 
॥ व्यक्ति के लिए एतद्‌ शब्द, सामने के दूरवर्ती पदार्थ या व्यक्ति कै सम्बन्ध में अदस्‌ | 
| और परोक्ष (जो वक्ता के सामने न हो) पदार्थ या व्यक्ति के बताने के लिए तदू . 
|चन्दकोव्यवहारमेलायाजाताह! 7 ४ 
| १ नपुसकलिङग में यत्‌ शब्द की To fro विभवितयों में यत्‌ ये, यानि शेष 
| विभक्तियां पुल्लिङ्ग की तरह होती हें। | os ates es eae 3 
A aR: Se में प्र० द्वि०-किम्‌ के, कानि थोर शेष विभक्तियाँ पू Sh ig 

तरह होती हें । 5 
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६२ भनवादचन्यिका 


२--पुनरुक्तिवोध होने से अर्थात्‌ जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में 
कुछ कह कर फिर उसके विषय में कुछ कहना हो तो द्वितीया विभक्ति में, : 
विभक्ति के एकवचन में, और षष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियो के द्विवचन में इ 
शब्द के स्थान में 'एन' आदेश होता है । जेसे- अनेन व्याकरणमधीतम्‌ एनं छन 
इव्यापय (इसने व्याकरण पढ लिया हे अब इसे छन्द पढाइए) । अनयोः पवित्र बुन्न, 














iid iis isis, 













एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ (इनका पवित्र कुल है इनके पास बहुत धन हे) । | 
३--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी के एकवचन ` 
` क्रमशः ‘eat, ते, ते, मा, मे, में द्विवचन में क्रमशः 'वाम्‌, नो! और बहुवचन में क्र 
<, नः आदेश होते हैं । इनको प्रयोग में छाने के नियम ये हं | 
nt ये सब आदेश वाक्य या इछोक के चरण के आरम्भ में 'च' वा, हा, अह 
O इन पाँच अव्ययों के योग में और सम्बोधन के परे नहीं होते । जैसे, वाक्‍्यारस्मर 
॥ मम गृह गच्छ (भरेघर जाओ) । इसमें मम” का 'मे' नहीं हुआ । पाँच अव्ययों aa 
1. में--स चाँ मां च जानाति (वह तुझे और मुझे जानता हे) इदं पुस्तकं 


(यह पुस्तक तेरो हो है) । हा मम मन्दभाग्यम्‌ (हाथ मेरा दौर्भग्य) । इनमें का 
O त्वा, मा, ते, मे आदश नहीं हुए । सम्बोधन के ठीक परे- बन्धो, मम ग्राममागः 
(आई सरे गांव चलो) । यहां 'मम' के स्थान पर 'मे' नहीं हुआ । | 
Saige आदि अव्ययों का यृष्मद्‌, अस्मद्‌ के 'त्वा, ते, मा, में! at 
/ संक्षिप्त रूप से कोई सम्वन्ध न हो तो ये आदेश हो सकते हे । जैसे--शिवः रागी 
10 मे इष्ट देवो (शिव और राम मेरे इष्टदेव हे) । यहां 'मे' का सम्बन्ध इष्टदेव पे 
/ . भोर T शिव और राम को एक वाक्य के साथ मिलाता हे ् 
५-यदि सम्वोधन के साथ कोई विशेषण होतो युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को अ 


| | . हो सकते Ft जैसे- हरे दयालो नः पाहि (हे दयालु हरि, हमारी रक्षा करो) | 
: e ES समान मे भवत्‌ [शब्द का प्रयोग होता 


/ जसे, रक्तमुखन स प्रोक्‍्तः--भो भवान्‌ अभ्यागतः 


` मया दत्तानि जम्बूफलानि (WIRA ने उससे क 
हैं, इसलिए आप मरे दिये हुए जामन फे 


अतिथिः तद्‌ भक्षयतु (भर्व 
हा--सुनिए, आप अभ्यागत 4 
फल खाडये) । a 
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सवंनास शब्दों पर विचार -६३ 


७--सम्मान वोध न भी हो तो युष्मद्‌ के स्थान में भवत्‌ शब्द का प्रयोग होता 
है । जैसे--अहमपि भवन्तं किमपि पृच्छामि (में भो आपसे कुछ पूछता हूँ) । 
द--सम्मान वोध होने से कभी कभी 'भवत्‌ शब्द के पहल 'अत्र' भौर 'तत्रं 


॥ ay प्रयोग किया जाता हे । सम्मान का पात्र यदि उपस्थित हो तो 'अत्रभवत' और 


i 


उपस्थित न हो तो 'तत्रभवत(* का प्रयोग किया जाता हे; जेसे--अत्रभवन्त: विदाड- 
gag, अस्ति तत्रभवान्‌ भवभूतिः नाम काश्यपः (आप लोग यह जानें कि शीपुज्य- 
पाद काइयप गोत्र में भवभूति हं) । अत्रभवान्‌ वसिष्ठ आज्ञापयति (पुज्यपाद वसिष्ठ 


1 जी आज्ञा देते हँ) अपि कुशली तत्रभवान्‌ कण्वः- (quella कण्व जो कुशल से तो हें ?) 


j 


अत्र भवान्‌ प्रयागीयबिश्वविद्यालयकुलपतिः ( आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटो के 
चांसलर ह) । 

९--भवत शब्द के पर्व 'एषः' और 'सः' का भी प्रयोग होता हे। जसे-- 
एष भवान्‌ अत्र वतते (आप यहीं हँ) । स भवान्‌ मामतदुक्तवान्‌ (श्रीमान्‌ ने मुझ 
ऐसा कहा हे) । 

इन सवंनामो के अतिरिक्त त्वत्‌, त्व, त्यद्‌ आदि कई और सवनाम हें, जो कम 


ई प्रयुक्त होते हें । 


युष्मद्‌, अस्मद्‌ और भवत, शब्दों को छोड़ कर सव सर्वनाम विशेष्य और विशे- 


| षण दोनों हो सकत) हे । जैसे--सवँस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा; (सब के 


स्वभाव हो की परीक्षा होती है अन्य गुणों को नहीं) । अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ 


। स्वमावो मूध्नि वतते (क्योंकि सब गुणों के ऊपर स्वभाव ही रहता हे) । इसमें 'सवंस्य | 


विशेष्य और 'सर्वान' विशेषण है । 
सवंनाम शब्दों के आगे सम्बन्धार्थ में 'इंय' आदि प्रत्यय होते हे । जसे--मदीय, 


| मामक, मामकीन (मेरे ) आस्माकीन, अस्मदीय (हमारा) त्वदीय, तावक, तावकीन 


“बै 
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(तेरा) यौष्माक, यौष्माकीण, भवदीय (तुम्हारा) स्वीय, स्वकीय (अपना) परकीय 
(इसरे का ) तदीय (उसका) । 420 
कुछ और सादश्यवाचक विशेषण--मादुशः, मत्समः (मुझसा) अस्मादृश ` 
अस्मत्समः (हम सा) त्वादृशः, त्वत्समः, (तुझसा) युष्मादृशः युष्मत्समः (तुम-सा) 
भवादृशः भवत्समः (आप सा) ईदुशः (ऐसा) कीदृशः (कंसा) ड - x 
१०--प्रद्नार्थक और आदचर्याथक 'वया' का अनुवाद 'किम्‌' अपि और “तनु. 
किया जाता है; ta ag : 












अनुवादचखिका 


किमिदमापतितम्‌ = अरे ! यह क्या आ पड़ा ? 

कि गतः अध्यापकः = क्या प्रोफेसर साहब चले गये ? 

नन जलयानं गतम = वया जहाज चला गया ? 

११-“यत' शब्द के साथ ‘Ad’ शब्द का सम्बन्ध होता | । 'यत्तदोनित्य 
किन्तु जहाँ ag शब्द उत्तर के वावय में आता है वहाँ पूर्वं के वाक्य में 'तत्‌ 
रखना जरूरी नहीं । जसे-- 

यत्‌ वदसि तत्‌ शुणोमि = जो कहते हो सो सुनता हूँ। 

किन्तु-शृणोमि यत्‌ वदसि = सुनता हँ जो कहते हो । at 

१२--संस्कृत भाषा में 'यह' ऐसा का अनुवाद ‘Aa’ शब्द से होता है कित्‌ 
कहीं पर 'इति' शब्द से भी होता है । 1 
E समति निइचयो यदहं पठिष्यामि = मेरा यह aaa है कि मे पढ़गा। . 
E SANMA: कसरस्यषा दशा भविष्यति इति को जाताति स्म = यह को 
\ जानता था कि जमन सम्राट केसर की यह दशा होगी ! 


सस्कृत म अनवाद करो-- R 
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हे 
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द्‌ हे Shs गय थ ! २-यह मेरी साइकिल (द्विचक्रिका) है । ३-हाः 
ता अवश्य समझते हें । ४-गृरुजी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए । RAE 

राज क्या तुझे बुला रहे हे ६-कहिए, यह दास क्या करे ? ७--गोपाल तुम 

८ जगह से या रहे हो। ८--बेटा, कहो, तुम क्या चाहते हो? ९--में अच्छी तण 
जानता हु कि आप हमारे रिश्तेदार (सम्बन्धी) हे 1 १०--आप दोनों की मित्रता 


¥. 


कब से (कदा प्रभृति) है ? ११ - नहीं मने आपको नहीं बलाया । १२--कहि 
बया यह आप का कसुर नहीं है ? १३--तुम स्वयं यहां चले आना | १४ हे 
ARA, आप हमारी रक्षा करें। १५--क्या गाडी (वाष्पयानम ) चली गई ? १६ 
लड़कों, तुम क्या पूछना चाहते हो ? १७- चे तुम्हारे कौन होते हे? १८--# 


किसका है ? १९-- 
m आब थे 5 १९--लीजिए, यह आपकी चिटठी g । २०--उस सभा में को! 


Va 


‘ 








R : सन्धिप्रकरण | | ॥ 
! गया ह कि वाक्य में कई शब्द रहते el संस्कृत 
'त के हर एक शब्द 
अन्त = व्यञ्जन, अनुस्वार, अथवा विस अवश्य होता है | बो शब्दों 
ne से उनम म्रेल होकर जरो परिवतन होता हे, उसे सन्धि कहुते । इस पार. 
४७ 
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से कहीं पर (१) दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर हो जाता है जैसे- 
+-इंश्ः=उमेशः। (२) कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे वालाः + 
न्ति=वाला गच्छन्ति। (३) कहीं पर दो के बीच में एक नया अक्षर आजाता 
| JI- MIHANA: == ATA AA: । 

| सन्धियाँ तीन प्रकार की हें -स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि और विसगंसन्धि | 





स्वरसन्धि | 
एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवतंन होता है, उसे स्वर 
पन्धि कहते हें । 
र्‌ १--दीघसन्धि 


( अकः सवर्ण दीर्घः ) जव Bea अथवो दीर्घं स्वर के बाद Ba अथवा दी 

वर आवे तो दोनों के स्थान म दीर्घ स्वर हो जाता है; जैसे--रत्न त आकरः= 
रत्नाकरः । 

यहाँ पर 'रत्न' में जो ह्लस्व अकार हें उसके वाद 'आकरः' का दी 'आ' आता 

, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों के ( ल्लस्व 'अ' ओर दीघं 'आ' के ) 

में दीघं 'आ' होगया; इसी प्रकार 


य+अङ्कः--शशाद्गः। - | गिरि- इन्द्र--गिरीद्धः । 
द्य -- भागत:--अद्यागतः । क्षिति + इंगा:--क्षितीश: 1 
--अणंव:--दयाणंवः । सुधी + इन्द्र च्सुषीन्दः । 
[विद्या + आलय:--विद्यालय: | श्रीइशः=श्रीशः। 
+ उपदेश:--गुरूपदेश: | बध -- उ त्सवः = वधूत्सवः | 
त कमिः- छर्घूमिः | | पितृ+-ऋणम्‌ = पितुणम्‌-इत्यादि । 
२--गुणसन्धि 


(अदेङगृण,, आद्गुणः) यदि अ अथवा आ के बाद ज्वस्व 'इ' या दीघं 'ई',आवे तो 
कै स्थान में “ए? हो जाता है और यदि ह्वस्व 'उ या दीघं 'ऊ' आवे तो दोनों के स्थान 
£ भो' हो जाता है और यदि ह्वस्व 'ऋ' या दीघं R आवे तो दोनों के स्थाच में 'अर्‌ 


| जाता हे, मौर यदि ल आवे तो दोनों के स्थान मे अल्‌' गुण हो जाता है; जेसे-- | 


~~ 


सुर+ इन्द्र = सुरद 
= 
| 


सन्धिप्रकरण TE 


यहाँ पर सुर के 'र में जो 'अ है उसके mea को 'इ! आती है; इसलिए | 
१ अर 
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ऊपर के नियम के अनुसार दोनों ( सुर के अ और इन्द्र की इ ) के स्थान में 


हो गया । इसी प्रकार-- || 

' गण¬-इंशः=गणंशः। गङ्घा+-उदकम्‌= गङ्गोदकम्‌ । || 

|. तथा+-इति=तथेति। पीन + ऊरः = पीनो र्‌ः । i 
__ उमा+इईशः=उमेशः। देव ऋषिः=देवषिः 1 | 

' हित उपदेशः = हितोपदेशः | महा +ऋषिः=महषिः, इत्यादि। | k 
३--वृ द्धिसन्धि 










के स्थान में 'ऐ' और जब 'ओ' या 'ओ' आवे तो दोनों के स्थान में 'ओ agi 
जाती है; जसे — 
अय = एव = अद्येव | महा + ओषधिः = भहोषधिः । 
 तथा+एव=तथेव। महा + ओषधम्‌ = महीषघ मः 
. जल--ओघान-जलौघः | = इत्यादि! 
४--यणूसन्धि | 


। (इको anfa) (१)--जब हस्व इ या दीर्घ इं के वाद इ इं को छोड़कर? 
` परा स्वर आवे तो 'इ-ई के स्थान में य्‌! हो जाता है Š | 


_ (२)-जब उ या ऊ के बाद उ ऊ को छोड़ F 
_ के स्यान में “व्‌! हो जाता है । कर कोई दूसरा स्वर आवे तो ४ 


f (३)--जब ऋ या ऋ के बाद | 
g'z क्र के स्थान में 'र' हो जाता 2 को छोड़कर कोई दसरा स्वर AAA 


(१)--यदि-- अपि >> यद्यपि । (२)--अनु -- अयः = अन्वयः। | 
ee ree गुरु -- आदेश: = गुवदिशः | 
हू = इत्याह्‌ । वघू+-आदेशः = वध्वादेशः | 


प्रति+-एकम्‌ = प्रत्ये कम्‌ । | 
ति चा 
प्रति+-उपकारः = प्रत्यपकारः | (३) पितृ + उपदेशः = पित्रपदेा 






* - ५-अयादि चतुष्टय 


O (Amg) ए, ऐ, बो, थो के हा 
स्यान में 'अय' gy १ वाद जब कोई स्वर आता है तो ९) 
omega ऐ के 'आय' ओर के स्थान में oe 
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| [क्षे म अनम्‌ त्टशयनम्‌ । 
i ने +अनम्‌ = चयनम्‌ । 
| नै + अकः = नायकः 1 


भो + अति=भवति । 
वटो +-नऋक्षः = वटवृक्षः । 
पो+अकः= पावकः, इत्यादि । 
| ६--पूर्वरूप 

- (एङः पदान्तादति) जव किसी पद के अन्त में 'ए' या at आवे और उसके | 
jae get 'अ' आवे तो 'अ' का पूर्व रूप हो जाता है, और केवल पूर्वरूप सुचक र 
चिह्न (ऽ) लगाया जाता है, जैसे-- pica 
गजे + अस्मिन्‌ = गजेऽस्मिन्‌। | S 
|बालो-- अन्न = ASIST । 





गुरो + अव = A, 


YS इत्यादि | 
|. ७--प्र कृतिभाव/ “८22 
|~ इ, ऊ, ए से अन्त होनवाले द्विवचन के बाद जव कोई स्वर आता है तो इं, ऊ, 
॥मुनी +इतिऽ=मुनी इति । लते + अत्र = लते अत्र 
[षू +- आगच्छतः = साधू भागच्छतः, (wast नहीं होता) :- 
हलूसन्धि `, 
| (झलां west) जब कोई स्वर, या वर्ग के तीसरे चौथे अक्षर अथवा यू र्‌ छ व्‌ 

ग : 


CH आवें तो पद के अन्तवाले क्‌ च्‌द्‌ तू पू के स्थान में क्रमशः यू जू ड्‌ द्‌ न्‌ हू 
गाते हे। जंसे-- 








JA ८ १ f 
॥.| वाक्‌-- दानम्‌ = वाग्दानम्‌ । जगत्‌ + इंशः--जगदीशः L 
| (दिक्‌ + अम्बरः = दिगम्बरः । सत्‌+भचारः--सदाचारः। 

तत्‌ + घनम्‌-तद्धनम्‌_ \ 


+$ - अच + अन्तः = अजन्तः । 
| षट्‌ + दशनम्‌ =षड्दर्शनम्‌ t | | जगत्‌ + बन्धुं:--जगद्वन्धु।, 
| भप्‌+जम्‌ = अब्जम्‌ । | i इत्यादि । 

| (क्यों होप्स्यतरस्थाम) यदि अनुनासिक भक्षरों को छोड़कर वर्ग के किसी अक्षार | 
i बाध ह आवे तो उस अक्षर के स्थान में उसी वर्ग का तीसरा अक्षर (ग्‌ जड द्‌ 

M और ह, के स्थान में क्रमशः उसी वर्ग का चौथा अक्षर (घ्‌ क्षद्‌ध्‌भ)हो 
हिते हे । जेसे-- 





॥%-- हरि: वारघरि; । तत्‌ + हिंत:--तद्धितः । . 
| लेस्व:--अज्यस्व: । बक ती 


| 


Rtg षड्ढलानि | 
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६८ अनुवादचन्द्रिका 


(स्तोः इचुना श्चुः) जब स्‌ या तवगं (त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न्‌) के आगे या.पीछे 
' चवं (च छ्‌ ज्‌ झन) आते हें तो स्‌ के स्थान में श्‌ और तवरे के स्थान में 
जवं हो जाता है। जसे-- . न 


ओ- बाल्सु+शेते = वालश्शेते | ९ तत्‌+ छवि: -- तच्छविः I 

- कत्‌ न चित्‌ = करिचित । एतत्‌ + जलम्‌ = एतजजलम्‌.। 
सत्‌+-चरितम्‌= सच्चरितम्‌ । ` , | बृहत्‌ 1 at: = बृहज्झरः ।.. 
शत्रन्‌ -- जयति = शत्रूञ्जयति । | याच्‌ +ना = याच्ञा, इत्यादि। | 


4. 


| (स्तोः ष्टुना ष्टुः) जब स्‌ या तवग के आगे या पीछे षू या cat आते 
 केस्थानमे प्‌ और तवग के स्थान में टवं हो जाता है। जैसे -- 















हे न्‌ के स्थान'में अनुनासिक ( ) भी हो जाता है। जेसे-- 
उत्‌ +छेखः = उल्लेखः । : ` महान्‌--लाभः = महाँल्लाभ), | 
कर्चित.4-लभते = कद्चिल्लभते। ` | zal 
__((यरोऽनुनासिकऽनुनासिको वा) यदि पदं के अन्त में वर्गो के प्रथम वणे. (के 
तफ) के आगे न्‌ या मृ आवे तो वर्ग के पहले अक्षर-के स्थान में उंसी वर्ग का ती 
` या पाँचवाँ अक्षर हो जाता है, यदि प्रत्यय आगे हो तो पाँचवाँ ही अक्षर होता है le 
दिक्‌+नागः = दिग्नागः, दिङ्नागः .। जगत -- नाथ: न= जगद्नाथः, TART 
वगात + नयति=वेगाद्‌ नयति,वगान्नयति| (प्रत्यय). वाक्‌+-मयम्‌ =वाङमयम्‌ | | 
क (मोऽनुस्वारः) यदि पद के अन्त में 'म्‌' रहे ओर उसके वाद व्यञ्जन ATM 
के स्थान-म॑ अनुस्वार करना या न करना अपनी इच्छा पर, निर्भर है । जैसे-+ देव 
है ‘Rn Tg ह ai 1 हरिम त वन्दे = रहर वन्दे । ou 
` मृत्युम्‌ beatae जयति मृत्युञ्जयति | मधुरम्‌ +- ह ः T 
टके. a ; ० ८ ७ es स = 2 
 सम्‌ +ग़मः--संगम:, सङ्गमः। | जलन हसति = मधुरं हसति L रु 
= स्वर परे रहने पर म्‌ स्वर के साथ मिल जाता है । जैसे-- | 
Bes सम्‌ + आचारः"- समाचार: | ह... 
E ` र ! नश्छव्यप्रशान 7 pw fag ` 5 l $ |) 
Ss £ we न्‌) जब पदके अन्त में 'न्‌' आवे और उसके बाद च छ ट्‌ ९५ 
` ल्त रा ग स्वार और च्‌ BES थू के स्थान में क्रमशः A 
ERRI ATR Re `` ` `` ... . जो 


 _ देवस्‌ + षष्ठः = देवष्षष्ठः | . | इषरत:> ष्टः। 

' तत्‌+टीका= तट्टीका । MST + तः = आकृष्टः, i 

उत्‌ + डयनम्‌ = उड्डयनम्‌ । - ` इत्या 

(तोलिः) जब त. द्‌ और न्‌ के बाद 'ल आवे तो उनके स्थान में ल्‌ होगा 
: 
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क कस्मिन + चित, = फेस्मिर्चित्‌ । ` 
महान + छेद: = महाँरछंद: । पतन्‌ + तरुः = पतंस्तरु: । 
(चलन + टिट्टिभः = चलंप्टिट्टिभः क्षिपन्‌ + थूस्कारः = क्षिपंस्थूत्कार: 1. , 
(शइछोषटि) जव पद के अन्तवाले “त्‌! 'न्‌' के बाद 'श आवे तो 'त्‌ के स्थान सें: 
(व्‌! न्‌' के स्थान में ज्‌' और 'श्‌ के स्थान में 'छ' हो जाता हे । जसे-: 
तत. --श्रृत्वा = तच्छ त्वा, तच्‌ श्रत्वा | 
धावन्‌ + शशः = घावञ्छशः, Way शशः-इत्यादि । 

( झमो ह्वस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ) यदि ga के बाद ङ्‌ ण्‌ न्‌ आवें और उनके 
कोई स्वरहो तो एक-एक S ण्‌ न्‌ के स्थान में दो-दो ङ ण्‌ न्‌ हो जाते हें । जसे- 
इ-- आत्मा = प्रत्यङझात्मा । धावन + अश्वः = A,  . | 
TST: = सुगण्णीशः । | इत्यादि । 
|. (छे च, पदान्ताद्वा) यदि ga स्वर के बाद छ आवे तो छ के साथ एक च्‌ 
अधिक मिल जाता है और दोघं स्वर के बाद च्‌ मिलता भी हूँ और नहीं भी 


-महान्‌ + ठक्कुरः-= महाँच्ठक्कुरः। 





मिता । जते -- Ra 
वृक्ष +छाया =वृक्षच्छाया । लक्ष्मी + छाया = एक्ष्मीच्छाया, ,लक्ष्मीछाया ।= ७०६ 


= 


विसगंसर्धि . | 3 
( विसर्जनीयस्य सः ) यदि विसगे के वाद च्‌ छ्‌ आवे ते विसे के स्थान म शू, 
उसके बाद त q और स. आवें ते faai के स्थान में स्‌,. और यदि विसगे के 
बंद ट्‌ ठ आवे ता विसगं के स्थान में ष्‌ हो जाता हे । जेसे-- 


ल:--चलति = बालइचलति | धन:--टंक,र: = धनुष्टकार: । 
नः+ छल: = निरछलः । 5 ४ निः+ सारः = निस्सार 
देव; + तिष्ठति = देवस्तिष्ठति | इत्यादिः । 


| (अतोऽति हशि च विसर्गस्य सः). विसर्ग के पूर्व यदि ga अ आवे और बाद 
हो हुस्व अ या वर्ग का तीसरा, चोथा, पाँचवाँ अक्षर अथवा य्‌ र्‌ लू.व्‌-ह आव तो 
वेगें का 'उ' हो जाता है । (पद के अन्त में) ओ के वाद अःका लोप ओर छोप- | 
शवक चिल्ल (s) लगा दिया जातां है । जसे — TARR GS RE 
A+ अभिलाषी = यशोऽभिलापी । | यशःनदात्यशोदा। ` ` `" ` 
वि: अपि=देवोऽपि। . - ' | मनः+ भावः=मनोभावः । पु 
Pte =कोऽवदत 1. - | बालः+ वदति = वालो वदति. 6८ 5 
100 + गत:-- मनोगतः । मन. + हरम्‌ =म्रनोहरम्‌ | cae. ies 
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| 

( अतोऽनत्यचि विसगंस्य लोपः ) अ के बाद fat का लोप हो जाता 

| यादि विसर्ग के वाद अ के अलावा कोई और स्वर आवे ता उसके साथ कोई ब 

| सन्धि नहीं होती । जसे-- 

| बालः--आगच्छति -बाल आगच्छति । | अतः-- एव--भत एव । 

। यशःनइच्छा-यश इच्छा पुष्पभ्यः 1 उद्यानम्‌ --उुष्प भ्य उद्यानम्‌|| 

(आतोऽञ्ञि विसगेस्य लोपः) यदि आ के बाद विसगं आवे और उसके aed | 

: स्वर अथवा वर्ग के प्रथम, द्वितीय अक्षरों को छोड़कर कोई अन्य अक्षर या य्‌ | ` 
व्‌ ह्‌ आवे तो frat का लोप हो जाता हे-- 

so बाला:--अपिट्ववाला अपि । गजा: -+ गच्छन्ति = गजा गच्छन्ति | 

O RARS नरा इच्छन्ति। नराः+ हसन्ति SHAT हसन्ति, ._ 

.गुणा।-- एव "-गणा एव । इत्यादि। 
(इचो$शि विसर्गस्य रः) यदि frat के पहले अ आ को छोड़ कर कोई 

स्वर हो और विसगं के बाद स्वर अक्षर, या वर्ग के तीसरे चौथे. पांचवें अक्षर 

य्‌ र्‌ लू व्‌ हू आवे तो विसं के स्थान में र्‌ हो जाता है। जैसे-- 

निः-- धन: -- निर्धन: । fa: -+ आधारः=निराधारः | 


बहिः + देशः = बहिदेशः Wea: + उदेति = भानरुदेति, 
` मानोः + मयूखाः == भानोमंयखा: र 


> 













इत्यादि! 
' . थे के बाद विसर्ग यदि र्‌ से बना हो ता र्‌ हो जाता है । जेसे-- 
पुन न अपि =पुनरपि | भ्रात: + भागच्छ = भ्रातरागच्छ | 
ह + एव = प्रातरेव । | मात:--देहि = मातर्दे हि, 
ao “a 
| गद 
हो जाता है थोर तब a जा ope ey i 
E e = पुनारचंना | भानुर्‌+-राजते = भानू राजते । 
E आर्या रोग“ नीरोग: । साधोर्‌ +-रचिः= साधो रुचि, |. 
निर्‌ इत्यादि॥- 


हू 
॥ ० 


= a एष:-आगच्छति=एष आगच्छति | 
$ WEST = स उवाच । एपः न कृथयति=एष कथयति | 
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ES a 


सन्धिप्रकरण ७१ 


णत्वविधान (न्‌ का ण्‌ में बदलना) 
3 ऋ र्‌ और मूधन्य ष्‌ इन चार वर्णो से परे दन्त्य न्‌ का ण॒ होता हे; जसे- 
| नृणाम, नृणाम्‌, चतसृणाम ५ भातृणाम्‌ चतुर्णाम्‌, विस्तीणंम्‌, दोष्णाम्‌ पृष्णाति-आदि। 
| प्यदि स्वर वर्ण, HAT, TAT यू, व्‌, ह. और अनुस्वार से व्यवधान अर्थात्‌ ये 
| सब वीच में भी पड़ जायें तो भी न्‌ का ण्‌ होता है । जैसे--कराणाम्‌ , करिणा, THT, 
| मृगेण, मूर्खेण, दर्पेण, रयेण, TAM, ग्रहाणाम,-इत्यादि। | 
पद के अन्तवाले न्‌ का मृद्धन्य णू नहीं होता । जसे--रामान्‌ , हरीन्‌, गुरून्‌, 
| वृक्षान्‌, तृन्‌, इत्यादि i =- 


षत्वविधान (स्‌ का ष्‌ में बदलना) 





अ, आ भिन्न स्वर से अथवा र्‌ से परे आदेश और प्रत्यय के स्‌ का ष्‌ होता 
है | जैसे - मुनिष, aag, भ्रातृषु, देवेष, अनैषीत,, दिक्षु, चतुर्षु, हूषु इत्यादि | 
 अनस्वार, विसगं, श॒, ष्‌, स्‌ , का व्यवधान होने पर अर्थात्‌ इनके बीच में 
| रहने पर भी स्‌ का ष्‌ होता है । जेसे- हवींषि, safe, आशीःषु, AT, WT 
| मादि किन्तु पुंसु में नहीं होता । 

|: निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिन्दी भाषा म अनुवाद करो कौर afes- 
| तोड़कर सन्धि नियम भी बताओ-- 

: १--उपदेशो हि मर्खाणां प्रकोपाय न झात्तये । २--तिष्ठत्यका निशा चन्द्र 
| श्रीमान सम्पर्णमण्डलः | ३--प्राणव्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सवः। ४--अह स 
| ते पर मिन्रमपका रवशी कृत: 1 ५--यद्धवान्मघुरं वक्ति तन्मह्य नाथ रोचते। ६— | 
| हरितं नाम सोच्पश्यन्नकुछ लोहिताननम, । ७--सुखाच्च यो याति नरो दरिद्रतां घृतः 

| शरीरेण मतः स जीवति। ८--को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुदुघाटयनष्टपु 
| सभासु । ९- को मूको, यः काले प्रियाणि वक्तुः न जानातिं। Co ARTE 
pater पतिगृहं सर्वेरनृज्ञायताम, | 


SSS TE -< 
| १--इनके अतिरिक्त अक्षरों के मध्यस्थित होने पर ण्‌ नहीं होता । जसे > 
| अचना, किरीटेन, अर्थन, स्पेन, रसेन, दुढानाम. , ATT, इत्यादि । | 
२--सात प्रत्यय HAT ष्‌ नहीं होता । जसे--नदीसात, , वयुसात,, . 


| षाह १ वहिसात्‌, इत्यादि । 





pe 
i) 


eS 


= 


. एकवऽ 
प्र० राजा. 
द्विश राजानम. 

. Fo राज्ञा 
To राज्ञे - 
Go” राज्ञ 

i To राज्ञः ` 

' Fo राज्ञि, राजनि 

«te हे राजन्‌ 





3 | 2. *८प्र० महान 
ff á fo 0 





अनवादचन्द्रिको 


संस्कृत में अशवाद करो-- 
| ओ-  १--आज मेरे भाइ का विवाह होगा | २--उस गाँव के पास एक क्र 
आश्रम था | ३-- में समझता हूँ कि में तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर दे सकता हे 1% | 
नदी के किनारे पर वृक्ष की छाया A एक मृग पड़ा था । ५--साधु ने जब यह! 
तो वह चल पड़ा।_६--ब्रालको ! बाग में जाओ, और वहाँ खेलो । ७--शषि 
ने एक ही बाण से उस मग को मार डाला । ८-वे दोनों भक्त दशन के | 
मन्दिर में गये । ९--तपस्या के वल से भगीरथ गङगा को पृथ्वी पर ले गाई, 
१० मिवा के घर मे वह सुलक्षण बलक दिन-दिन बढ़ने लगा | 


द्वितीयोऽध्यायः 


शब्द च्चारण (हलन्त) पु'ल्लिङ्ग 


राजन्‌ (राजा) 
द्विव० 
राजानौ 
राजानौ 


हे राजानौ 











बहुव० | 
umi 
राज्ञः 
९ राजभिः | 
राजस्या | 
राजभ्यः ' : 
राज्ञाम, | 





शब्दोच्चारण ७३ 


' पं० महृतः महद्भ्याम्‌ महद्भ्यः 
Go महतः महतोः महताम्‌ 

. स० महति ` महतोः - महत्सु 
सं० हे महन्‌ हे महान्तौ है महान्तः 


स्त्रीलिङ्ग में महती, महत्यौ, महत्यः-इत्यादि रूप नदी शब्द की तरह होते हे । 
नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा और द्वितीया में महत्‌, महती, महान्ति रूप होते हैं और 
) विमक्तियों के रूप ikog की तरह होते हँ । 







भवत्‌ (आप) 

प्र० भवान्‌ भवन्तौ | भवन्तः - ` 

fzo भवन्तम्‌ भवन्तौ भवत: 

तृ० भवता भवद्भ्याम्‌ भवद्भिः 

च० भवते भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
\ eo भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्भ्यः 
Wo भवतः भवतोः | भवदाम्‌ 

स० भवति भवतो: वत्सु 

सं० हे भवन, हें भवन्तौ हे भवन्तः 


| इसी प्रकार भगवत्‌, श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, बळवत्‌, विद्यावत्‌, TAG, सानुमत्‌ _ 
| (पहाड), भास्वत, (qå), मघवत, (इन्द्र), सरस्वत, (समुद्र), ज्ञानवत , गतवत. आदि l 

| स्त्रीलिङ्ग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः, इत्यादि रूप नदी शब्द की तरह और wie | 
| लिङ्ग में प्र feo में भवत,, भवती, भवन्ति और शेष विभक्तियो में पुल्लिङ्ग को. 
| परह होते हे । 






पढत्‌ (पढ्ता हुआ) 

To पठन्‌ पठन्तौ अः Neg 

fzo पठन्तम्‌ पठन्तौ ही न प्र 

तु० पठता पठद्म्याम्‌ ` मदन । 

च० Wd पठद्भ्याम्‌ | पड i 

To पठतः | पठदुभ्याम्‌ TET: 

Yo पठतः .. पठतोः ` पठताम्‌ 

स० पछति ` पठतोः ` Mr वट 
(Ho हेपठन्‌ ` “a wae | pe) 
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ow अनुवादचन्द्रिका 


चोरयत्‌ (चोरी करता हुआ) आदि छातृप्रत्ययान्त शब्द 1 
Go धीमत्‌ (अक्लमंद) 





To घोमान्‌ धीमन्तौ 
fzo .घीमन्तम्‌ धीमन्तौ 
qo घीमता घीमद्धयाम्‌ 
दोष विभक्तियाँ महत्‌ शब्द की तरह । 


इसी तरह--मतिमत =वृद्धिमान्‌, धनवत --धनवान, भगवत्‌ = विष्ण इत्यादि 











a | {o आत्मन्‌ (आत्मा) 





प्रर आत्मा | आत्मानौ 
feo आत्मानम्‌ आत्मानौ 
To आत्मना आत्मभ्याम्‌ 
. च॒० आमने आत्मम्याम्‌ 
__ पं० आत्मनः आत्मभ्याम 
 ष्‌० आत्मनः आत्मनो 
j ao आत्मनि आत्मनो 
८ do हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ 
ee er Go युवन (जवान आदमी) 
प्रण युवा यवानौ 
 द्वि० यृवानम्‌ यवानौ 
qo यन युवभ्याम्‌ 
Yo यन! य॒वभ्याम्‌ ˆ 
ष० यून यूनोः ` 
यूनो 


a. यूनि 






REA 


j (कुत्ता) भोर मघवन्‌ (इन्र) की विभ 


स्त्रीलिङ्ग में पठन्ती, पठन्त्यौ, पठन्त्यः इत्यादि रूप नदी की तरह धौर न| 
लिङ्ग की प्र द्वि० में पठत्‌ पठन्ती, पठन्ति और शेष विभवितयों के रूप पुल्लिङ्ग y १ 
तरह होते हें। इसी तरह-पश्यत्‌ -(देखता हुआ), गच्छत्‌ (जाता हुआ), वह 
(ara करता हुमा) पिवत्‌ (पीता हुआ), पृच्छत्‌ (पूछता हुआ) खादत्‌ (खाता हुआ! 


Collect ia | D | शन nL, तरह ri 

















1, 
5 
है 


क्र 


घीमन्तः 
धीमतः 


Aag: 


आत्मान: | 
आत्मनः | 
anfa ¦ 
आत्मभ्यः | 
आत्मभ्य j 
आत्मनाम्‌ / 
आत्मसु | 
_ हे आत्मानः | 


युवानः | 
पूनः Pa ee 
युवामा आ: 
युवभ्यः | 
qaa: | 
युवसु | 
~ हन हे 
हूँ युवान! |. 





qo 


न्याः 


पन्थाम, 


पथा 


पथे 
पथः 
पथः 
पथि 
हे पन्थाः 


_ विद्वान, 


fazian, 
fagar 
विदुषे 
विदुषः 
विदुषः 
विदुषि 
हे विद्वन्‌ 


शाभ्दोच्चारण 


पु ० पथिन्‌ (रास्ता) 


पन्थानौ 
पत्त्यानी 
पथिभ्याम्‌ 
पथिभ्याम्‌ 
पथिभ्याम्‌ 
पथोः 
पथोः 

हे पन्थानौ 


go विद्वस्‌ (विद्वान्‌) 


विद्वांसौ 
विद्वांसौ 


विद्वद्‌भ्याम, 
विद्वद्भ्याम्‌, 
विद्वद्भघाम, 


fagat: 
विदुषोः 
हे विद्वांसौ 


पत्त्या न: 
पथः 
प॒थिभि; 
पथिभ्यः 
पथिभ्यः 
पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्थानः 


विद्वांस: 
विदुषः 


विद्वद्भिः 


विद्वद्भ्यः 


विद्वदूश्यः 
विदुषाम, 


«face 


हे विद्वांसः 


७५ 





| इसी तरह--श्रेयस्‌ (अच्छा), कनीयस्‌ (छोटा), ज्यायस्‌ (बड़ा), . 
| प्रयस्‌ (प्यार) । | 
| पुं० चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) 


प्र चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः | 
द्वि० 'चन्द्रमसम_ चन्द्रमसौ ` चन्द्रमसः se | 
Jo चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ ननाम मे | 
च० चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ नता सपा oe 
पं० चन्द्रमसः चन्द्रमो स्याम, चन्द्रमोभ्यः | ॥ 
To चन्द्रमसः चन्द्रमसो T ss 


o W चन्द्रमसि 
 से° हें चन्द्रमः 





O 














। दुर्वासा नामक ऋषि । 


प्रण गुणी 
द्विश गुणिनम्‌ 
qo गुणिना 
qo गुणिने 
Go गुणिनः 
o षृ० गुणिनः 
= Wo गुणिनि 


अनवादचन्द्रिका 


g'o गुणिन्‌ (गुणवाला पुरुष) 


गुणिनो गणिनः 
गुणिनौ गुणिनः 
गणिभ्याम, गुणिमिः 
गुणिभ्याम्‌, गृणिभ्यः 
गुणिम्याप्र, गृणिभ्यः 
गुणिनोः गुणिनाम्‌, 
गुणिनोः गणिष्‌ i 
हे गणिनौ हे गुणिन: | 


इसी तरह-वनौकस्‌--वनवासी । वेघस्‌ू--ब्रह्मा | दिवौकस्‌ देवत! दुर्वास 


ब. न j 
a 
Ss i 4 हे 
m~ । 


' + s 
. - 
७७, ५ 





i  सं० हे गुणिन 
A निपल 


| इसी प्रकार--शशिनू--चन्रमा । दण्डित्‌--दण्डघारी। कुशलिन्‌--सु it i i 
॥ पक्षिन्‌-पक्षी । स्वामिन्‌--मालिक । शिखरिन-- पदत । करिन्‌--हाथी । मस्ति 
सन्त्री (वजीर) 














g'o तादृक्‌ (उसके जैसा) 







me ताव age: | 
89 तादुशम, digat नत | 
oo aM  . तादृगम्याम्‌ तादृरिभिः 

3 gt तादृग्म्याम तादुरभ्यः ` | | 

| टि : प° तादशः तादुग्स्याम्‌ हक | न्न > r i 
£ fT, तादृश > ५ तादृशोः तादु जडे | | 
EE पः तान्यो me ae 

= Ny fee (३; T है तादवः क d 
सी प्रकार--ईद्श्‌ (ए हि ! 


Le 


” १ ५ 
EAN)" 
i 


af 
og 


| 
| 





इसी प्रकार शुच्‌ (शोक) aq (छाल) रुच्‌ (कान्ति) इत्यादि । 


Jo 
द्वि० 
तृ o 


च्‌० | 


To 


दसी.प्रेकार- हुरितु (दिशा) योषितु (स्त्री) तड़ित्‌ ( 


हे. वाकू 


सरित्‌ 


.सरितम्‌ 


सरिता 
सरिते 
सरितः 
सरितः 
सरिति 
हे संरित्‌ 


दब्दोच्चारण 


पुम्म्याम्‌ 

पुम्भ्यामः 

.पुम्भ्याम्‌ 

पुसोः 

पृंसोः 

हे पुमांसो 

त्रीलिग शब्द id- 


वाक्‌ (वाणी) 
TE ८) 
वाचो 7 


वाचौ .. SII 3 


चाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाग्भ्याम्‌ 
वाचोः 
वाचो 

हे वाचौ 


सरित्‌ (नदी) ' 
सरितौ 
सरितौ 
सरिदूभ्याम्‌ 
सरिद्भ्याम्‌ ` 
सरिद्भ्याम्‌ 
सरितोः 
सरितोः 
हे सरितौ 





A 
Dy pe rs wet TA + ones 
Rn अक | Q: / Z x we , 


वाचः 
-वाचः 
वारिभिः | 
वाग्भ्यः 
वार्भ्यः ` 
वाचाम्‌ 
' वाक्ष 
हे वाचः 


(777 
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on मनुवादचाख्रिका 


(स्त्रीलिङ्ग) विपद्‌ (विपत्ति) 

{| = प्र० विपत्‌ विपदौ विपदः 
$ द्वि विपदम्‌ विपदौ विपदः 
qo विपदा विपद्भ्याम्‌ : विपद्भिः 

To विपदे ` विपद्भ्याम्‌ विपद्भ्यः 
To विपदः विपदृभ्याम्‌ विपदृभ्यः 

हि प० विपदः ` farat: विपदाम्‌ 

छ | T विपदि विपदोः विपत्सु ; 
6४८ wo हे विपत्‌ हे विपदौ हे विपद 

इसी प्रकार--संपत्‌, शरद्‌ (ऋतु वर्षा) परिषत्‌ ( सभा) इत्यादि । 
= (खोलिङ्ग) भर्‌ (वाणी) 

हि ५ गरम गिरौ fre 

eee: शिरा HF गीभिः 
E i चु गिरे - गीर्भ्याम गीम्यँ, 

eor र्याम ‘tei: 

5 hg | गिरो t गिराम्‌ 
७५ E ath. हे गिरौ | गीष हि pE 

इसी प्रकार--पुर (नगर) । धर (घुरा) a (द्वार) 


£ 
Pia 299. 
d > 
SN! 
कं ७ aS 
aes R> £ + ~ “A 
i T ~ A दिक्‌ sA स्त्रोलिद्ध inn’ 
है a i शज e ग 
b = ” । ० 7० कु 4 
ee की क 
m = a s क्र 


















NS AN; 
PP ५१० LT ma" 


haps de cee! 


$i 


है; 
कक i ne Ea 
Lop pane a 


) दिशू-- (दिशा) 


२ + 





शब्दोच्चारण ७९ 


(स्त्रीलिङ्ग) पुर्‌ (नगर) 
प्र० पुः पुरौ पुरः 
द्वि पुरम्‌ पुरो . पुरः 
qo पुरा पूर्भ्याम्‌ पिः 
. 'व० पुरे | पूर्भ्याम्‌ Tra: | 
"> पृं पुरः पुर्म्याम्‌ प्य; 
` go पुरः पुरोः sa पुराम्‌ 

८ To पुरि पुरोः पूर्ष 
' सं० हे पृ: हे पुरौ हे पुरः 
(स्त्रीलिङ्ग) अप्‌ (जल) केवल बहुवचन मे 

प्र० आप; प० अद्भ्यः 
द्वि० अपः To अपाम्‌ 
| तृ० अद्भिः To अप्सु 

. Yo अद्‌भ्यः सं० हे आपः 
नपु सर्कालङग 

चमं (कवच) | 
To वर्मे a वमंणी वर्माणि , 
fro वर्म वर्मणी वर्माणि | 
Jo वमंणा वर्म भ्याम्‌ वर्मभिः ४ 
Yo वमंण `  वमंभ्याम्‌ IA: 
Go वमंणः aq ` वर्मभ्य 
To वमंणः वर्मणोः IAME agl 
| स० aifi वमंणो: विस) 
o सं० हे वर्मेन्‌, हे वर्म हे वमंणी “UR थमि कक 1 
इसी प्रकार--कमंन्‌ (काम) ada (कल्याण) भर्मन्‌ (पालन) Sor 
i- (नपुंसकलिङ्ग) नामन्‌ (नाम) 
| प्र० नाम नामनी-नाम्ती 
| feo नाम नामनी-नाम्नी 
४ ऐ० नाम्ना ` त्ताम्रभ्याम्‌ 


१: 
: 




















atoa 


i 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6021 
TPS Ys ore स्का 2 2112 ee. SS 


ii आनि अनुवादचन्द्रिका 















| qo नाम्ने नामभ्याम्‌ नामभ्य। | 
i Go नाम्नः . नामभ्याम्‌ नामभ्यः 
`. qo नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्‌ | 
ao नामनि, नाम्नि नाम्नो नामस p 
सं० हे नाम हें नामनी, नाम्नी हे नामानि|` 
इसी प्रकार--हेमन्‌--सुवणं (सोना) | दामन्‌--रस्सी । प्रेमन--प्या 
लोमन्‌--रोम। धामन्‌- घर, तेज-इत्यादि । 
नपुंसकलिङ्ग--मनस्‌ (मन) 
प्र मनः मनसी मनासि 
fzo मनः | मनसी मनांसि 
 तु० मनसा मनोभ्याम्‌ सनोमिः । 
it .. च० मनसे मनोभ्याम्‌  मनोभ्यः | 
प° मनसः मनोभ्याम्‌ ` मनोम्मः 
हि तऽ सतसः मनसोः | मनसाम्‌ 
। स० मनसि ' मनसो मनस्सु-नासु 
{| Wo हुमनः हं मनसी हे मनांसि | 
, _ इसी प्रकार--पयस्‌--पानो या दूध । घनुष्‌--घनुष्‌ । तमस्‌--अन्धक्‌ 
` तेजस्‌--दीप्ति। चक्षुष्‌-नेन्नर। तपस्‌--तप। रजस्‌ू-धूलि । वचस्‌. 
 बयस्‌-उञ्च। शिरस्‌ सिर। वासस्‌-कपड़ा।  सरस्‌--तालाब। तभ 
गान । यरासू-कीति । रक्षस-- राक्षस | इत्यादि। | 2 
। १ हृविस्‌--(हृवन करने की सामग्री विशेष) a: 
विः हविषी षि. 
हविषी 
हविर्भ्याम्‌ 
हविर्भ्याम्‌ 
हविर्भ्याम्‌ . 
„© हविषोः 
>: हविषो हविःषु 
f ae ee Mika हे हविषी | हे हवीं 
ore Z > ES ami =घी। ज्योतिस्‌ रोशनी i रोचिस्‌--रोशनी 
as ee | 













पड |; 
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संख्यावाचकविशेषण | ८१ | 







तावृश्‌-- (उसके जैसा) | | 
तादृकं तादृशी तादृशि | 
तादृकू तादृशी तादृशि, शेष पुल्लिङ्ग की तरह। | 
महत्‌ (बढ़ा) ; 
महत. महती महान्ति | 
महत, महती महान्ति, शेष पुल्लिङ्ग की तरह । 
सनोहारिन्‌ (सुन्दर) | 
मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीणि f 
मनोहारि मनोहारिणी मनोहारीणि, शेष पु ल्लिङ्ग,की तरह। 4 
` zi # | 
. [संख्यावाचकविशेषण | 
- निश्चित संख्यावाचक 
एक (एक) द्वि (दो) ` 
स्त्री० To To स्त्री० न्‌० 
एका एकम्‌ at È È 
द्विभ एकम्‌ एकाम्‌ एकम्‌ हौ è हे 
। एक एकया एकेन द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
|च० एकस्मै एकस्य weet द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ ` 
प° एकस्मात्‌ एकस्याः एकस्मात्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
To एकस्य एकस्याः एकस्य टयोः gas द्योः | 
पश एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ एकस्मिन्‌ द्वयोः द्योः द्योः 
त्रि (तीन) चतुर्‌ (चार) 
ki 0 स्त्री० न्‌ qo ` स्त्री० 
० त्रयः तिस्तः त्रीणि चत्वारः चतस्रः 
p ice fra: त्रीणि चतुर; WO | , 22:02 j चु fi 
१° निभिः तिसृभिः fafa: चर्तुभः चतसृभिः चः यः 1 
fer Raw: त्रिभ्यः  चतुभ्यंः A i ee 
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८२ 

go 
qo त्रिभ्यः 
Go त्रयाणाम्‌ 
स्‌० त्रिष 




















स्त्री ० 
तिसृभ्यः 
तिसृणाम्‌ 
तिसृप्‌ 
सूचना--एक शब्द का उच्चारण केवल एकवचन में, fe शब्द का के 
। द्विवचन मं, और त्रि और चतुर्‌ शब्दो,का उच्चारण कवल बहुवचन म ही होता है। 


अनुवादचन्द्रिका | 
न० पु० स्त्री० To 
त्रिभ्यः ag: चतसृभ्यः  चतुम! 
त्रयाणाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ चतुर्णा 
त्रिषु चतुषु चतसूष्‌ चतुर्ष 





| i पञ्चन्‌ षष्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ नवन्‌ दशन्‌ 
' (पा? (छः) (सात) (आठ) = (नो) (दस) | 
' प्रण पञ्च eS सप्त अष्टी-अष्ट . - नव दश 
fao पञ्च षट्‌्-ड्‌ सप्त अष्टौ-अष्ट नव दश 
qo पञ्चमिः षड्भिः सप्तभिः अप्टाभिःअष्टभिः नवभिः दशभिः 
Fo पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः अष्टाभ्यः-अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः | 
Go पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः यअष्टाभ्यः-अष्टभ्यः नवभ्यः दशभ्यः | 
Yo पञ्चानाम्‌ षषण्णाम्‌ सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ नवानाम्‌ a] 
To पञ्चसु षट्पु-त्सु सप्तसु * अष्टासु-अष्टसु नवसु A| 
११ एकादश २७ सप्तविशतिः ४२ द्विचत्वारिशत्‌ 
१२ द्वादश . २८ मष्टार्विशतिः दाचर््वारशत. 
१३ त्रयोदश २९ नर्वविशतिः ४३ त्रिचत्वारिशत, 
१४ चतुदश . एकोनत्रिशत्‌ | त्रयश्चत्वारिशत 
१५ पञ्चदश २० त्रिशत्‌ ४४ चतुद्चत्वारिशत_ . 
१६ षोडश ३१ एकत्रिशत्‌ ४५ पञ्चचत्वारिशत | 
६७ सप्तदश ६२ द्वात्रिशत ४६ षटचत्वारिशत, | 
। पद SEM ३३ त्रय््त्रिशत ४७ सप्तचत्वारिशत_ | 
हः एकोना दे ३४ चतुस्त्रिशत ४८ अष्ट्चत्वारिशत. || 
_ एकानोवशतिः | | ३५ पञ्चत्रिशत अष्टाचत्वारिशत 
२० विशति ६ पटत्रि्त १ 
। २१ एकविशतिः ३७ सप्तत्रिशत ४९ नवचत्वारिशत, || 
f ६२ द्वाविद्यति: ३८ अप्टात्रिशत नाक | $ 
3 = २३ त्रयोविशतिः , २६ नवत्रिशत Yo पञ्चाशत हः i 
एकोनचतत्रारिशत J ५१ एकपञ्चाशत i K 
४१ 'चत्वारिश्वत्‌ ५२ द्विपञ्चाशत | 7 
४१ एकचत्वा | 
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४३ त्रिपञ्चाशत्‌, `| | ७० सप्ततिः ८८ अष्टाशीतिः | 
त्रयःपञ्चाशत्‌ | | ७१ एकसप्ततिः ८९ नवाशीतिः । 
_ ५४ चतुःपञ्चाशत्‌ ७२ द्विसप्ततिः । एकोननवतिः | 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌, द्वासप्ततिः . | | ९० नवतिः 
५६ षट्पञ्चाशत, ७३ त्रिसप्ततिः | | &१ एकनवतिः 
५७ सप्तपञ्चाशत्‌ त्रयःसप्ततिः | | ९२ द्विनवति,, द्वानवतिः 
५८ अष्टापञ्चाशत्‌ | | ७४ चतुःसप्ततिः ९३ तिनवति: 1 
अष्टपञ्चाशत्‌, | | ७५ पञ्चसप्ततिः त्रयोनवतिः j 
ye नवपञ्चाशत्‌, । |. ७६ षट्सप्ततिः ६४ चतुनेवतिः 
एकोनषष्टिः j | ७७ सप्तसप्ततिः ९५ पञ्चनवतिः 
६० षष्टिः es अष्टसप्ततिः | ९६ षण्णवतिः 
६१ एकषण्टिः अष्टासप्ततिः | | ७ सप्तनवतिः 
| ६२ द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः | ७९ नवसप्ततिः ) | ६८ अष्टनवतिः । 
| ६३ त्रिषष्टिः । एकोनाशीतिः | अष्टानवतिः _ 
| me J ८० अशीतिः ६६९ नवनवतिः } 
| ६४ चतुःषष्टिः ८१ एकाश्चीतिः एकोनशतम्‌ : 
| ६५ क ८२ द्भशीतिः goo शतम. (एकं शतम्‌)  । 
| ६६ षट्षष्टिः १०१ एकशतम, it 
| ६७ सप्तषष्टिः ae ava १०२ द्विशतम्‌, j 
| ६८ अष्टषष्टिः | | cy पञ्चाशीतिः ११२ द्वादशशतम. 
अष्टाषष्टिः | | ८६ षडशीतिः १४० BUSE 
| ६९ नवषष्टिः ] | ८७ सप्ताशीतिः १९९ नवनवतिशतम, 
| एकोनसप्ततिः | 


| २०० =शते (द्विशती, शतद्वयम्‌ बातढयी) | ३०० = निशी (शर शत, | 
` भ्रयी) । ४०० = चतुःशती (शतचतुष्टयम्‌ शतचतुष्टयी) ५०० = ei 
| पञ्चकम्‌) । ६०० = षट्शती (शतषद्कम्‌) | ७०० = सप्तशती (शतस य 
| ००० - अष्टणती ( शताष्टकम्‌ ) ६०० = नवशती (शतनवकम्‌) l > १० नियतर्म नि 2३ 
सहस्रम्‌ ॥ १०००० = अयतम्‌ | १००००० = लक्षम्‌ q १०००००० = तस! 
| १००००००० = कोटि: | अरब = अबु दम्‌, खरब = खवम्‌ a क स्त्रीलिङ्ग । ह Se 
(पोते लेकर नवव तक THT OS जाल ली 
` शतम्‌ (सौ), agaa (हजार), अयृतम्‌ (दस हजार), रक्षाम LVS Te 
(दस लाख), अव्‌ दम (अरब), खर्वम (खरव), नीलम, पद्मम, शल, महाप हन | 
| सरदि Ue नित्य एकवचनान्त नपु सक ह ES | Beane at oe 
oe CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by SO yotri = 
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२ - क्रसवाचकविशेषण 


at 
संस्कृत हिन्दी 
qo स्त्री० न० go न० स्त्री० 
प्रथमः--मा-मम. (आद्यः, 
आदिमः) पहला-ली 
। ट्वितीयः---पा-यम दूसरा-री 
: तृतीय:--या-यम तोसरा-री 


aga ditt (तुयः ुरीयः) चौथा-थी 


` पञ्चमः--मी-मम 





























4 2 सप्ततितमः (voat) अशीतितम 
j सहस्ततमः (१०००वाँ) | 


' तिथौ लोकाः उपवासं gaf 
| १ अधुना तिशत्तमः छात्र 


पाँचवाँ-वीं 


i o पष्ठ:--ष्ठी-ष्ठम छठा-ठी 
` सप्तम:--मी-मम_ सातवाँ-वीं 
i ` अष्टमः- - मी-मम . आठवाँ-वीं 
। नवमः-मी-मम, नोवाँ-वीं 
` दशमः-~मी-मम, दसवाँ-वीं 
 एकादशः--शी-शम, ग्यारहवाँ-वीं 
+ द्वादश:--शी-श म वारहवाँ-वीं 
> त्रयोदशः--शी-शम तेरहवाँ-वीं 
 चतुदंशः--शी-शम चौदहवाँ-वीं 
` पञ्चदशः-शी-शम पन्द्रहवां-वीं 

षोडशः-शी-शम्‌ lagati 


चत्वारिशः, चत्वारिशत्तम: 


ps 
A पाठशालायां त्रय 


1 


अनुवादचन्द्रिका 


(४०वाँ) पञ्चाशत्तम (५०वाँ) षष्टितमः ( 
मः (seat) नवतितमः (९०वाँ) शततमः (१० oat) | 


हिन्दी में अनवाद करो-- 


W अध्यापकाः अध्यापयन्ति | २--इदानीं मम T 
“वशत्‌ रूप्यकाणि सन्ति। ३--कति पुरुषाः स्नानार्थं नदीं गमिष्यन्ति ? ४--एकादस्या 
। ५--अस्यां रथ्यायां मम गृहं त्रयोविशतितममस्ति॥ 


अन्रागच्छतु । ७--अस्यां नामावल्या सुशीला एं 
A शतितमा । ८--अस्माक पाठशालायाः अयं द्वितीय वाषिकोत्सव: 


र सस्कृत म अनवाद करो-- 
|. रै-रकेल भरे डाक द्वारा ५० = 
| रुपये इनाम मिळे । ३ 


संस्कृत 
g'o स्त्री० Fo पु ० Ho स्त्री 
सप्तदराः-शी-शम, सत्रहवाँ 















अप्टादशः-शी-शम, 
एकोनविशतितमः-मी-मम्‌ उत्नीसवान 
विशतितमः-मी-मम, (विशः) वीसवाँन 
एकविश तितम:-- मी-मम, a 
(एकावश:) इक्कीसवाँ- 
द्वाविशतितमः-- मी-मम, वाइसर्वान 
त्रयोविशतितमः--मी-मम्‌ gaai 
चतुविशतितयः--मी-मम, चौबीसवाँ-व 
पञ्चावशतितमः-मी-मम. पच्चीसवार्ज 
षड्विशतितमः--मी-मम्‌ छनब्बीसवाँज। 
सप्तावशतितमः-मी-मम. सताईसवा-बी 
अनियमः अम्‌ asiaa] 
नर्वावशतितमः-मी-मम्‌ ) 
एकोनत्रिशत्तमः-मी-मम्‌ ९ चन 
1 


त्रिशत्तमः--मी-मम तीसवाँ-ं| 



















आवुत्तिवाचकविशेषण ८५ | 


आपके पाँच सहोदर भाई हैं ? ५--इस कक्षा में प्रथम छात्र कौन है ? ६--शायद 
बह यहाँ पाँचवें दिन आयेगा ७--प्यारेछाल अपनी जमात में दूसरा रहा है। s— 
मनस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का आठवें, क्षत्रिय का ग्यारहवें, और वेश्य का वारहवे 
बर्ष यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए । 
३--आवृत्तिवाचकविश्चेषण 
ढुगुना' 'तिगुना' आदि आवृत्तिसूचक शब्दों के अनुवाद के लिए संस्कृत में संख्या 
शब्दों के आगे 'गुण? या 'गुणित' शब्दों को जोड़कर अनुवाद किया जाता हं । परन्तु 
आवत्ति वाचक शब्दों पर 'आवृत्त' या आवर्तित' भी जोड़ दिया जाता हूँ । जेसे-- 
न (१) सः व्यापारे हिंगुणं घनं छेमे (उसे व्यापार से एना धन मिला) । 

(२) अस्य भवनस्य उच्चता तस्मात्‌ त्रिगुणा ( इस मकान को ऊंचाई उससे- 
तिगुनो हे) । a “ 
(३) चत्वारिशद्गुणाः अधिका: बालकाः जाताः ( चालीसगुन ज्यादा लड़क | 

ÜR) र - 
| (४) अस्य मार्गस्य दीघेता शतगुणा (इस रास्ते की लम्बाई सोगुनी है) । i 
(५) सः घनं तावत्‌ त्वत्‌ सहरूगुणं, लक्षगुणं, कोटिगुणं वा अधिकम्‌ अजंयतु | 
| परं नकीतिम्‌ ( वह तुझ से हज्चारगुना लाखगुना या करोडगुना धन कसा ले पर || 
। यश नहीं कमा सकता ) | = 

(६) ब्रह्मचारिणः त्रिगुणां मौञ्जीं मेखलां घारयन्ति ( ब्रह्मचारी तिह्री मूज 
को तडागी बांधते हें ) । | 
| (७) इयम्‌ अजा द्विगुणया (द्विरावृत्तया) रज्ज्वा वद्धा (यह बकरी Feel रस्सी | 
| (८) सा बाला त्रिरावृत्तं ( निरावतितं, त्रिगुणं, त्रगुणित वा ) दाम घारयति 
(ag लड़की तिहरी माला पहनी हैं ) । 

४--समुदायबोधक विशेषण के | 

जहाँ पर ६दोनों तीनों, चारों, तीसों, पचासो' आदि समुदायवाचक शब्द हा, उनका | 
अनुवाद संस्कृत में संख्यावाचक शब्द के आगे 'अपि' जोड़ने से किया जाता है । जेसे- | 
(१) कि द्वावपि बाली गतौ (क्या दोनों लड़के गये |!) | x SA 
(२) अस्मिन्‌ प्रकोष्ठे पञ्चत्रिशदपि बालक; पठनाय दाक्नुवन्ति ( इस कमरे में | 
पैंतीस बालक पढ़ सकते हैं ) । ; “ae | 


` 


१ | i 
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T | अनुवाँदचछिको 


(३) पञ्चाशदपि सैनिकाः युद्धे हताः ( पचासों सिपाही युद्ध में मारे गये) 

(४) कि त्वया षोडशापि आणकाः व्ययिताः ( क्या तुन सोलहों आने कर 
कर दिये?) 

(५) अष्टावपि चौराः पलायिताः ( आठों चोर भाग गये ) । 

E ५- विभागबोधकविदशेषण 

र हर एक' ‘aa आदि शब्दों का अनुवाद संस्कृत में ‘ad’ या 'सकल' आरि 

। शाब्दो द्वारा किया जाता हे । जैसे-- 

करे (१) अस्याः कक्षायाः सब वालाः पटवः सन्ति (इस दज क सब लड़के चतुर हें)। 

a (२) अस्याः वाटिकायाः सर्वाणि आम्राणि मिष्टानि सन्ति (इस बाग के सर 

RA आम मोठे हैं )। . 


? i = 










ii (५) प्रतिदिनं (दिने दिने) पठितु पाठशा f 
. सकल आया करो ) l ) veg pams ( हर रोज पवन अ | 


। (६) प्रतिब्राह्मणं पञ्चरूप्यकाणि देहि 
` स्वेभ्यः ब्राह्मणे्यः पञ्चरुप्यकाणि देहि | (हर एक ब्राह्मण को पांच रुपये दो। 


अनिश्चित सख्यावाचकविशषण 


एका नदी आसीत | 
H एकस्मिन्‌ वने एक: सिंह: न्यवसत. । 
> किम्‌ चित, छाब्दों द्वारा--कश्चित, 'त्यासी न्यवसत । 
E on नदी आसीत | 
/> एचदु वने एक: सिह: 
एक ओर अपर ब्रबदों द्वारा-एकः उत्तीण he | 
i एके मृताः अपरे पलायिताः 


` एक और अन्य शब्दों द्वारा--एक हसति अन्यो रोदिति | 
` परस्पर, अन्योन्य शब्दों द्वारा — 


32; बाला; परस्परं (अन्योऽ्यं) कलहायन्ते | 
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असज्जनाः परस्परं (अन्योऽन्यम्‌ , इतरेतरम्‌.) गाली: ददति । 
सवं, समस्त आदि शब्दों द्वारा--सर्वे बालाः अस्यां श्रेण्याम॒त्तीर्णाः। 
सर्वाणि पृष्पाणि व्यकसन्‌ । 
सर्वः स्वाथं समीहते । : 
ag, प्रभत आदि शब्दों द्वारा-- | 
वहवः (वह्ूथः) वालिकाः सीवनं शिक्षन्ते । 
एतत कार्यसाधनाय वहवः उपायाः सन्ति । 
देशे अनेकशः रोगाः विद्यन्ते । 
कतिपय या किम्‌ चित्‌ (चन) शब्दों द्वारा-- 
कतिपयाः (कतिचित्‌) छात्राः उत्तीर्णाः । 
कतिपयानि (कानिचित ) पृष्पाणि विकसितानि । 
कतिपयाः (काञ्चन) स्त्रियः विदुष्यः । 


परिमाणवाचक विशेषण - 
तोल (तुलामान) के शब्द साप 
p गुज्जा--रत्तो अङ्गण नए 
| माषक:--माद्या वितस्ति:--बालिश्त 
| तोलक:--तोला पादः-- फुट 
| Teg seta हस्त हाय 
| पादः--पाव ससयबोधक — 
| पलम.--पल 
सूल्पदाचक सबद क्षणः--छिन 
वराटकः, वराटिका--कोडी प्रहरः (यामः )—पहर 
| पादिका--पाई विकला--सेकण्ड 
| पणः (पणक:) पेसा कला--मिनट 
| भाणः (आणकः) आना घण्टा (होरा)--घंटा 
'इथाणी (इयाणको) --इअन्नी | अहोरात्रः दिन रात 
| भपुराणी (चतुराणकी)--चवन्नी | सप्ताहः--हफ्ता 
| भष्टाणी (अष्टाणको) --अठन्नी पाल oe 
| स्प्यकम्‌ (रूपकम्‌) रुपया मास:--सहीना दु 


| निष्क: (दीनारः)--सोने को मोहर | वर्षम्‌ (वत्सरः, शब्द, शरत्‌)-बेरस्‌ 4 
E सेर, मन ( मण ) , गज, मील आदि के लिए A में शब्द नहीं मिलत, दुस 2 
ASQ अनुवाद में इन्हीं का प्रयोग किया जाता हे । जसे-- a es 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri eS 
a re Ce ळेर 


9 
- 


१-चतुमेणपरिमिता:ब्रीहयः1] | 
; २--वाजं रस्य त्रीन्‌ सेरान्‌ आनय । 


३-- सप्तगजपरिमितं वस्त्रं दीनाय देहि । 

४-_शतमीलपरिमितोऽयं पन्याः । 

५--सुवर्णंस्य चत्वारः तोलकाः अळं भूषणाय । 

र ६-सेरः तण्डुलः ( तण्डुलाः) l 

S ७--चत्वारः माषकाः TANT, । 

|| ८--रूप्यकस्य चतुदंश षट्टङ्काः घृतम्‌ | 

ss ६--त्रीणि आँसानि टिचर-आयोडीनम, । 

Eo संस्कृत में अनुवाद करो-- 

१--ईस मकान की ऊँचाई उस मकान से चौगुनी है । २--यह रास्वान 

रास्ते से दुगुना हे। ३--दोहरी रस्सी से पुलिस के सिपाहियों (aiji. 

चोर को बाँधा हे । ४-आठवें दर्जे में इस वर्ष कौन लड़का पहला रहा? ५4 

३ ae गणित के पर्चे में सौ में साठ नम्बर पाये। ६--हजारों मन गेहूँ माल 
. विदेश को जाता हे । ७--ताजमहल के बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। "न 
` यह तो उसका सौवाँ हिस्सा भी नहीं हे । ९--कुछ लोग स्वभाव से आसी शै 

art ० बिद्यालय यहाँ से पाँच मील है। १ १--वीमार के लिए तीन ऑप ' 

Jf मोळ छो। १२--में रात को दस बजे सोऊँगा । १३--इस बर्तन में पाँच सेर 

मा सकता है। १४ निरीक्षक ने हुक्म दिया कि एक-एक दजे में ३४ से ज्यादा शी 

TI ११ आजकल रुपए के कितने सेर चावल मिलते हँ? | 
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शब्द 
रक्त 

पीत 

हरित 
' इवेत 
कृष्ण 
मधुर 


| 
« ¢ > 
AA. 


अर्थे 
(लाल) 
(पीला) 
(हरा) 
(सफेद) 
(काला) 
(मोठा) 
(कडुआ) 
(लटा) 
(उंडा) 
(गमं ) 
(चोडा) 
(सुन्दर) 
(मोटा) 
(दुबला) 
(कोसल) 


(सुन्दर) 


(होशियार) 


(छोटा) 
(अच्छा) 


गुंणवाचकविशेषण 


जो लिङग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की 
वचन और वही विभक्ति विशेषण की भी होती. है । 


Go कश्चिद्‌ दुष्टः नरः । कौचिद्‌ दुष्टौ नरो । ps | 


होती है, वही लिङग, वही | 


To: स्त्री० Tor. 
रक्तः रक्ता रक्तम्‌ 
पीतः पीता पीतम्‌ 
हरितः हरिता हरितम्‌ 
इवेतः श्वेता इवेतम्‌ 
कृष्ण: कृष्णा कृष्णम्‌ 
WAT मधुरा मधुरम्‌ 
nics कट्वी पा 
अम्लः अम्ला अम्लम्‌ 
शोतलः शीतला शीतलम्‌ 
उप्णः उष्णा उष्णम्‌ 
विशालः विशाला विशालम्‌ 
शोभनः शोभना शोभनम्‌ 
रु, cw oer 
कृशः कृशा कुशम्‌ 
कोमल; कोमला कोमलम्‌ 
मनोहरः मनोहरा मनोहरम्‌ 
बुद्धिमान्‌ बुद्धिमती बुद्धिमत्‌ 
लघुः लघ्वी ल्घु 
साधुः साध्वी साधु 
(दोष में) प्रथमा pei 

दुष्टांः नरा: । 


| स्त्री० काचिद्‌ दुष्टा स्त्री । केचिद्‌ दुष्टे स्त्रियों 
{ˆ To किचिद्‌ दृष्ट जलम्‌ । केचिद्‌ दुष्टे जले । का 
| (गुण में) प्रमा 
| Yo अयं शोभनः नरः। इमौ शोभनौ नरौ । इमे 
| Site इयं शोभना स्त्री । इ 
| To इदं शोमनं पुष्पम्‌ । इमे 


मे शोभने स्त्रियों p द 
शोभने पुष्पे, इमाति 


pe 


निचिद्‌ दुष्टानि जलानि | 


शोमनाःचरा। x 
माः शोभनाःस्त्रिय ॥ 
[ दोभनानिपुष्पाणि। | 
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4 TS es | F 
| bo अनुवादचन्द्रिका E 
t द्वितीया 

हे ġo इमं शोभनं नरम्‌ इमौ शोभनौ नरौ । इमान्‌ शोभनान्‌ नरान्‌। | 

| : flo इमां शोभनां स्त्रियम्‌ । इमे शोभन स्त्रियो । इमाः शोभनाः स्त्रीः। | | 
i न० इदं शोभनं पुष्पम्‌ । इमे शोमे पुष्पे । इमानि शोभनानि पृष्पाणि। 

| तृतोया 

ह” Go अनेन शोभनेन नरेण । आभ्यां शोभनाभ्यां नराभ्याम्‌ । एभिः शोभनैः 
ie स्त्री) अनया शोभनया स्त्रिया। आभ्यां शोभनाभ्यां स्त्रीभ्याम । & 

č शोभनाभिः स्त्रीमिः। 


qo अनेन शोभनेन पुष्पण । आभ्यां शोभनाभ्यां पष्पाभ्याम्‌ । एभिः शोभतेःप 
इसी प्रकार शेष विभक्तियाँ समझनी चाहिएँ | | 


"या संस्कृत में अनुवाद करो-- 





















१--हमारे बगीचे के मीठे फल हें। २--अच्छे बालक परिश्रम करते हें ।। 
ईदवर को कुदरत क्या ही विचित्र हे | ४--किसो निर्धन जन को वस्त्र दो । पी 
Gel 'छाँछ छोड़ कर गर्म दूध पीओ ६--प्यारेलाल की साइकिल' अच्छा 
७--इप वृक्ष के WE और मीठे फल हे । ८--लाल घोड़े दौड़ रहे हें। ४1. 
चंचलनयन बालिका हे । १०--तेरा हृदय कोमल नहीं है । ११--यह तालाब 
सुन्दर हैं। १२--तपस्वी बाह्मणों के लिए ऐसा न कहो । १३--किसी पेड़ पर! 
वानर और एक कवूतर' रहते थे । १४--किसी जंगल की एक कन्दरा में एए 
रहता था । १५--नोले जलबाली यमना के किनारे श्रीक्षषण ने बिहार किया। | 


विशषणों को तुलना 


होता Na ss क a: तीन प्रकार से होता हे-- या तो विशेषण 
1 कया a 
या अपकर्षे का बोधक हो = ae जब विशेषण साधारण रीति से 
१- सामान्य विशेषण; जस-- 
१--अयं बालकः पट (उत्कर्ष) । 4 

जय नरः दुष्ट; (अपक्ष Ja A 

A माया २ तक्रम्‌ ३ द्विचक्रिका । ह 
४ तडागः ५ कपोतः | 


# 
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Tay 


ie निक 


| सामान्य विशषण 
| महान्‌ 


विशेषणों को तुना 


तुलनात्मक 
महत्तरः 

शुक्लतरः 

साधुतरः 

धीरतरः 

पटूतरः, पटीयान्‌ 
प्रियतरः, प्रेयान्‌ 
गुरुतरः, गरीयान्‌ 
लघुतरः, SAAT 
दीघेतरः, द्राघीयान्‌ 
वर्षीयान्‌, ज्यायान्‌ 
अल्पीयान्‌, कनीयान्‌ 
बहुतरः, भूयान्‌ 
दृढतरः; द्रढीयान्‌ 
मदुत र; म्रदी यान्‌ 
कुशतरः, क्रशीयान्‌ 
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२--तुलनात्मक विशेषण जब दो की तुलना करके उनमे से एक की अधिकता 
| त्यनता दिखाई जाती हें तव विशेषण 'तुलनात्मक' कहलाता है और विशेषण के 
| 'तर' या 'इंयस्‌' लगाया जाता ह; जसे-- 
गोपालः इयामात. पटुतरः (उत्कर्ष) । 

२--नरः देवात. निक्षष्टतरः (अपकषं) I 

३--आचार्यः पितुः महीयान्‌ (महत्तर) (उत्कर्ष) । 
| ३-अतिशयवाचक विशेषण--जब दो से अधिक पदार्थो की तुलना करके उन 
पवसे एक को अधिक या न्यून बताया जाता है तब विशेषण अतिशयवाचक' कहलाता 
६ बोर विशेषण के आगे 'तम' या “इष्ठ' प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे -- 
१--हिमालयः सवेषां पर्वतानां (स्वषु पवंतेषु) उन्नततमः (उत्कषं) । 
| anz सर्वेषां फलानां (सवंप॒ फलेष) .निकृष्टतंमम्‌--(अपकषं) । 
| ३--श्यामः सर्वेषां आतृणां (सर्वेषु भ्रातृषु) कनिष्ठः (अपकर्ष) ॥ 


अतिशयवाचक 
महत्तमः 
शवलतमः 
साधुतमः 
धीरतमः 
पटुतमः, पटिष्ठः 


._ प्रियतमः, प्रेष्ठः 


गुरुतमः, गरिष्ठः 
छघुतमः, लघिष्ठः 


दीघंतम:, द्राधिष्ठः 


वर्षिष्ठः, ज्येष्ठः 


अल्पिष्ठः, कनिष्ठः 
बहुतमः, भूयिष्ठः 


दुढतमः, ब्रढिष्ठः 


मुदुतमः, दिष्ट: 


कुशतमः, TSS | 2 4 
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प्रशस्यः श्रेयान्‌, ज्यायान्‌ | श्रेष्ठः, J 
i युवा कनीयान्‌; यवीयान्‌ कनिष्ठः, यति 
% उरुः SHAT, वरीयान्‌ TRIM: वरि 
Ri स्थूलः स्थूलतरः, स्थवीयान्‌ स्थूलतमः, स 
E टूर: दूरतरः, दवीयान्‌ दूरतमः, दवि 
i ae: षुद्रतरः, क्षोदीयान्‌ क्षुद्रतमः, aie 
fas: क्षपीयान्‌ क्षेपिष्ठः गी 
बहुल: बंहीयान्‌ बंहिष्ठः F 
स्थिरः स्थयान्‌ स्थेष्ठः | 
q4; प्रथीयान्‌ प्रथिष्ठः 
पापी पापीयान्‌ पापिष्ठः | 
हस्वः ल्लसीयान्‌ gas: ._ : 
बाढः साधीयान्‌ साधिष्ठः | 
बलवान्‌ बलीयान्‌ बलिष्ठः | री 
अन्तिकः नेदीयान नेदिष्ठः 1२ 







अतिशय के अर्थ में क्रियाओं और अव्ययों के आगे भी 'तर' और 'तम' बर! 
साथ (तराम्‌ तमाम्‌) लगाये जाते हे । जैसे--. 
क्रिया से-सुशीळा हसतितराम्‌ (सुशीला जोर से हसती हे) । 
रमेश: हसतितमाम्‌ (रमेश अत्यन्त हँसता है) । क. १ 
अब्यय से--रमा उच्चैस्तरां हसति (रमा अधिक हुंसती हे ji 
गोपाल: उच्चेस्तमा हसति (गोपाल बहुत ऊचे gaat है) । 
रमश; उच्चस्तमाम्‌ आक्रोशति परं न कोऽपि श्युणोति 
(रमेश ऊचे चिल्ला रहा है पर कोई नहीं सुनता) | Ki 
सस्कृत में अनवाद करो-- 4 
ओ १-रराम और गोपाल में गोपाल लम्बा हैं । २-कालिदास भारत मं अत्य ; 
म श्रेष्ठ और शेक्सपीयर इंग्लिश साहित्य में सर्वोत्तम नाटककार और कवि है। । व 
तुम दोनों में कौन बड़ा ह्‌”? ४--बहुत ऊंच मत eat ५--मोहन और । 
कौन अधिक होशियार है ? ६--दिल्छी से आगरा की अपेक्षा इलाहाबाद 
७- हिमालय विन्ध्याचक से ऊँचा है । ८--संसार भर में कौन पहाड़ स 
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| है ? ६--मेरी पुस्तक सव पुस्तकों से अच्छी है १०--गंगा नदी संसार भर 
(^ नदियों में पवित्र है । ११--बेद की पुस्तकें अन्य पुस्तकों से पवित्र हैं। १२-- 
सब लड़कियों में सुन्दर हे | १३--राम अपने अन्य भाइयों में बड़े थे। 
॥४- सहदेव सब Teal में छोटा था। १५४--बुद्धू भारी से भारी बोझ उठा 
सकता है १६--मे बहुत ऊँचे चिल्ला रहा हूँ पर कोई नहीं सुनता। १७--पचास 
मीठे आम मेरे लिए भेज देना १७--हाथी सब जानवरों में मोटा हे । १९- अशोक 
अन्य सव आये राजाओं में वड़ा था । २०-इन्दुमती का शरीर फूल से मी कोमळ था। 


सन्नन्त घातुए 


| इच्छा के अथं में घातु के आगे 'सन्‌' प्रत्यय लगाया जाता है। जसे--पठितुम्‌ 
॥चछति-पिपठिषति । यह 'सन्‌' प्रत्यय अपनी इच्छा पर ही होता है, दूसरे की इच्छा 
॥रनहीं। जेसे--गोपाल: रामस्य पठनम्‌ इच्छति। यहाँ प्र सन्‌ प्रत्यय नहीं 
पीता । सन्नन्त घातु के आगे 'आ' प्रत्यय गाने से विशेषण वन जाता हुँ; जेसे- 
|गास्त्रस्य जिज्ञासा! 'जलस्य पिपासा’; 'उ' प्रत्यय लगान से विशेषण बन जाता 
है; जैसे--शास्त्रं जिज्ञासुः, जलं पिपासुः।` सन्नन्त घातु Fee, लोट्‌ आदि 
ARATE लकारों में 'पठति' की तरह और आत्मनेपद में 'जायते' की तरह रूप होते हें। 
धु) शुश्ूवते--सुनने की इच्छा करता हे | ` (वि+जि) विजिगीषते-जीतने की इच्छा 
थु) शश्रूष ति--,, 11 11 करता हे 
i (रुद्‌) रुरुदिषति-रोने की इच्छा करता है 
(ग्रह) जिघृक्षति--ग्रहण करने की ,, | ( a जिगमिषति--जानेकी  ,, 
- (प्रच्छ) पिपुच्छिषति--पूछनेकी » 
छम्‌) लिप्सते-_पाने की), 21 ( पच्‌) पिपक्षति--पकाने की 33 
(ब्र, वच्‌) विवक्षति--बोलने की „ (a चिकीर्षंति--करने की ” 
HQ) जिघांसति-मारने की इच्छा | 
uF करता हे करता हृ 





| की) चिक्रोषति--खरीदने की | (स्था) तिष्ठासति--ठहरनेकी " 
(कल) लिलेखिषति--लिखने की इच्छा ( जीव) जिजीविषति-_जीनेकी ॥ 
G+) अधिजिगांसते--अध्ययन की | (स्वप्‌ Ess 

|. - > . इच्छा करता है | (गू) मुमूषंति-< 
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वि-धा) विधित्सति-करने की इच्छा | 


| दृश्‌) दिदक्षते--देखने की 11 (दह.) दिघक्षति- जलाने की HN 





a i ) बुभुत्सते--जानने की भुज्‌) वुभुक्षत ` -खाने की De 


a4 
ns = 


कराह | समर) इनि सोने ` ६ 
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९४८ 
छ 4; 
| संस्कृत में अनुवाद करो-- | 
`~ १--कोन मनष्य मरने की इच्छा करता है। २--में पत्र लिखने को 
. करताहुं। ३--वह पढ़ने की इच्छा नहीं रखता हे, उसके पिता ने उसे न 
। स्कल भेजा है। ४--सभी प्राणी जीने की इच्छा रखते हे, मरने को इच्छा। 
 रख्ताहे? ५--अपराधी न्यायालय में ठहरने की इच्छा केसे रख सकता 
। ६--कृष्ण कंस को मारने की इच्छा रखता हैँ। ७--बालिकाएँ नाचने को पो 
रखती हे । ८--भक्त कथा सुनने की इच्छा रखता हे । ९--जमन नेता हि 
विश्व को जीतने की इच्छा रखता हे । १०--में वेदों को सुनने की इच्छा र 
यङम्त धातुएं N 

फिर-फिर या अतिशय अर्थ को दिखान के लिए धातु के आगे “यङ प्रत्यय ह 
“जाता है। यथा--पुनः-पुनः पिवति पेपीयते । यन्त धातुओं के र्‌, लोट्‌ आदि 









= M 


में 'जायते' की भांति रूप होते हूं । hi 
(तप्‌) तातप्पते- -अत्यन्त तपता हे (जि) जेजीयते--बार-बार जीतता, 
(घा) जेघीयत-वार-बार सू घता है | (दश्‌) दन्दश्यते--अत्यन्त Saath 
(दह्‌) दन्दह्मते--अत्यन्त जलता है (गै) जेगोयते--वार-बार गाताह |. 


(पच) पापच्यते--बार-वार पकाता है | (स्मृ) सास्मर्यते--,, याद करता 
(नी) नेनीयते-वार-बार ले जाता है | (शी) शाशय्यते--,, सोता है | 
ip चेक्रीयते-बार-बार करता हे (चल्‌ ) चञ्चल्यते-- र | 
सद्‌) रोस्चते--वार वार रोता है (कृष्‌) चरीकृष्यते-बा र-बार खेती | 
जि नरीनृत्यत--वार-बार नाचताहै | (aq) वरीवध्यते--बार-बार बढ 
(दृश) दरादृव्यत--वार-बार देखता हे | (हन १ जङ्घन्यते — फिर-फिरमाण| 
(दा) देदीयते--वार-बार देता है (जप्‌) जञ्जप्यते--बारःबार जरण 
(सिच्‌) सेसिच्यते--वार-वारसींचता हे | (गम्‌) जङ्गम्यते--टेढा-मेढा ची 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


CERS १- वह हरिश्चन्द्र को तरह वार-बार दान देता है । २--बन जाते सर्म 
बारबार रोती थी l ३--कृषक बार-बार हल जोतता 21 ४--वह सुट i A 
__ बार नाचती हे ओर लोग बार-बार उसे देखते है। ५--मझे अपने घर की ब]. 


` याद आती हे । ६--बिच्छू (qiam) अत्यन्त काटता है । ७--शोकानल 21. 


बार'जलाती है। प--मत्दिर मे wer हि है बो. 
नार ARRI ६--मन्दिर में भक्त बारबार इश्वर का गान गाता ६ | 2 
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प्ररणार्थक-क्रियाएँ ९५ 










“बार माला जपता है । ९--फूल को तू वार-वार क्यों सूघता हे। १८--उस 
छीर राजा ने शत्र को वार-वार जीता और क्षमा कर दिया । 


प्ररणार्थेक क्रियाएं 


जब किसी धातु में प्रेरणा का अर्थं लाना होता है तो घातु के साथ 'णिच्‌! प्रत्यय 


aa से 'सुलाना' प्रेरणार्थक क्रियाएं वनाई जाती हूँ उसी प्रकार सस्कृत भाषा में 
भो णिच्‌' प्रत्यय जोड़कर 'पठति' से 'पाठयति', 'करोति' से 'कारयति' aa’ से 
शिययति' आदि प्रेरणार्थेक क्रियाएँ बनाइ जाती हे । मल घातु में जो कर्ता रहता 
वह प्रेरणाथंक धातु में स्वयं काये न करके किसी दूसरे से कायं कराता है और 
Wig प्रत्यय जोड़ने से कभी कभी अकर्मक घातुऐं भी सकमक हो जाती हें। 
ष¬ (अणिजन्त) बालः शत, (णिजन्त) माता बालं शाययति । 
णिजन्त धातुओं के रूप चुरादिगणीय धातुओं के समान होतें हें। घातु और 
wre प्रत्ययों के बीच में 'अय्‌ जोड़ दिया जाता है । णिजन्त धातुएँ प्रायः उभयपदी 
(हशी हृ यथा--रूट्‌--पाठयति, पाठयते, लङ-अपाठयत्‌--त, ळृट्‌-प्राठयिष्यतिःते, 
१ िटु--पाठयतु-ताम्‌ । 
| अणिजन्त क्रियां का कर्ता णिजन्त क्रिया के साथ प्रायः तृतीया विभक्ति में होता 
1 यथा--- 
. १--देवदत्तः दोषं त्यजति, Te देवदत्तेन दोषं त्याजयति। | 
२ रामः मारीचं हन्ति, सौता रामेण मारीचं घातयति । 4 
रै--नृपः घनं ददाति, मन्त्री नृपेण घनं दापयति । 
४--पिता क्रीडनकं क्रीणाति, बालः पित्रा कौडनक क्रापयति । 
५-सुमन्त्रः रामं वन नयति, राजा सुमन्त्रेण रामं वनं नाययति beara 
ee F निम्नलिलित १२ धातुओं के प्रयोग में अणिजन्त क्रिया के कर्ता में द्वितीया विभवित 
| होती है और हू तथा क के साथ तृतीया अथवा द्वितोया विभक्ति होती है। यथा-- 
| (१) गमन--पाण्डवा: वतं गच्छन्ति--कौरवाः पाण्डवात्‌ वनं गमयन्ति । 
| (२) दर्शन--बाल:ः चन्द्र पैश्यति--माता बाळं चन्द्र दर्शयति 
| R) अ्रवण--नृपः गानं थ्रुणोति--सा नूपं गातं शावयति। _ core 


T+ £ = Fy - ४ 
% > न्य d J By 
> +, । | 


| (°) Rand गृहं प्रविशति--घाचायं: ब्रह्मचारिण 
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९६ अनुवादचद्िका 


(५) आरोहण--सः वृक्षम्‌ आरोहति--कृष्णः त वृक्षम्‌ आरोहयति। | 
(६) त्तरण--नाविकः गङ्गामुत्तरति--सः नाविक गहुगामृत्तारयति। 


र (७) प्रहण--निर्षनः भोजनं गृ ह्ति--भक्तः निर्धनं भोजनं ग्राहयहि। 
i (०) प्राप्ति--वाल: नगरं प्राप्नोति--पिता are बगर प्रापपति। |! 
४ (६) ज्ञान--सः शास्त्रं जानाति--गुरुः तं शास्त्रं ज्ञापयति | | 
i (१०) 'पठ आदि अर्था वालो-छात्रः शास्त्रम्‌ अधीते-गुरुः छा तर शा स्त्रमध्याप 

i (११) पान--शिशुः ga पिवति--माता शिशु दुग्धं पाययति | 

i (१२) भोजन-- (अद्‌, खाद्‌, भक्ष्‌ को छोड़कर) कृष्ण: अन्नं ASRA 


कृष्णमन्नं भोजयति । 
EAS: भारं ग्रामं हरति--सः भृत्यं (भृत्येन) भारं ग्रामं हारयति।| 


& 
~ 


क--सेवकः कार्य करोति--स्वामी सेवकेन (सेवकं) कार्यं कारयति। 
विभिन्न अथो में 


[ सिहः शिशु भीषयते (शेर बच्चे को डराता हे) । 
यदुः दण्डन शिशु भाययति (ag दण्ड से बच्चे को डराता है ) । 

` | विष्णुः वाणेन मधु विस्माययति (विष्ण तीर से मध को विस्मित करता है] 
© सीता जनान्‌ विस्मापयते स्म (सीता लोगों को विस्मित करती थी) | 


व्याध: मृगान्‌ रजयति (शिकारी मुगो को मारता है) । 


तृणन मगान्‌ रञ्जयति (तपस्वी तृण से मगो को तप्त करता है) | 
यु: खगान्‌ रञ्जयति (ag चिडियो को तृप्त करता है) । | 


९ 


स्था--स्थापयति पच्‌-- पाचयति | भो--भापयते --ह्ेपयति | 
E. स्मू-स्मारयति पाल--पाल्यति | रम्‌--रमयति i gak 

| eral वुषू--वोधयति | रुह--रोहयति | हा-- हापयति 
re बू--वाचयति | स्ता--स्तापयति | भ--भावयति 
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l १ जल्पू, भाष्‌, विलप्‌, आलप्‌ और या 

Eo यथा--'देवो रामं सत्यं जल्पयति । योनय कर्ता मे बिते a 
| २ अद्‌ और 'लादू' के प्रयोज्य कर्ता में भी त है। १ 
माता शिशुना भिष्टान्नं खादयति, आदयति, वा? । ७ तृतीया ही होती है ; 


___ दे नी और वह धातु के प्रयोज्य कर्ता 

म द्वितीया न होकर ततीया ६ 
gl यथा--भृत्यो भारं नयति = 

॥ i <a > ति मुसो, आर, बाहुयति छि g } 
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GAIA और भाववाच्य ९. 


संस्कृत में अनुवाद करो-- 


१--मन्त्री राजा से प्रजा का शासन करवाता है । २--सेठजी ने आज छड़कों 
| a मिठाई खिलाई | ३--तुमने कल राम को कहाँ भेजा था ? ४- उसने मुझ से | 
गुर्जी को प्रणाम करवाया । ५--माँ न अपने लड़के को चित्र दिखलाया। ६-- 
| सारथी घोड़ों से रथ चलवाता है । ७--आचाये अपने विद्याथियों को वेद पढ़ाता 
| है । ष--रामचन्द्रजी ने हनमान्‌ से राक्षसों को मरवाया । ९--सिंह की गजना ने 
मेरे हृदय को कंपा दिया । १०--गुरुजी न आज हम से इश्वर की पूजा 


| क्षो अपने हाथ से पानी पिलाती है । १३--तुम मेरे लिए भोजन कब पकवाओगे ? 
| १४-उस धर्मात्मा ने गरीबों को वस्त्र दिलाये । १५--भगवन्‌ ! क्या आप मेरे 
| छिए अपने पिता जी से प्रशंसाप रिखवा देंगे ? १६--मैने पंडित से पूजा करवाई । 
| १७--भक्त ग्रामवासियों को कथा सुनाता है । १८- दुष्ट स्वयं दुःख भोगता है ओर 
रों को भी भोगाता है । १६--राजा सिपाहियों से (योधः) दुर्मन को मरवाता 
| । २०--वे फूल लेकर अपने दोस्तों को सु घाते हे । 


कर्मवाच्य ओर भाववाच्य 


1. संस्कृत में तीन वाच्य होते हे-कतेवाच्य, कमंवाच्य ओर भाववाच्य । धातुओं 
|® कतंवाच्य के रूप दसों गणों के ee आदि छकारों में पीछे दिखाये जा चुके हे, ; 
। [सकमंक घातुओं के रूप कमंवाच्य में, और अकर्मक घातुओं के रूप भाववाच्य म॒ _ 
होते हे । धातु चाहे जिस पद का हो; इन दो areal के रूप केवल आत्मनपद में: 3 
होते हूँ और लट, लोठ लङ और विधिलिङ्क में 'य' का आगम होता हे | | 
| केमंवाच्य की क्रिया के रूप पुरुष और वचन में कमं के अनुसार होते हं । 
वाच्य से क्रिया का केवल होना मात्र दिखाया जाता हे । अतएव भाववाच्य 

र दा प्रथमपुरुष और एकवचन होता gı कमंवाच्य तथा भाववाच्य कै कर्ता मे 
(पेया विभक्ति होती है । 

| जेसे--भाववाच्य में--तेन भयते, ताभ्यां भयते, तेः भूयत । त्वया भूयत) 
| वाभ्यां भूयते, यष्माभिः भयते । मया भूयते, आवाम्यां भूयते, अस्माभिः भयते | | 
| कर्मवाच्य में तेन बालः दुस्यते, तेन बालो दृष्यते, तेन बालाः FU तैः 
a A * दृश्यते, अस्माभिः बालो दृष्येते । | | 

७ 



























९६ झनधाद चन्द्रिका ts 
कर्मवाच्य गम्‌ (लट) 
. प्रथम पुरुष गम्यते गम्येते गम्यन्ते | 
मध्यम पुरुष गम्यसे गम्यथे TA | 
' उत्तम पुरुष गम्ये गम्यावहे . गम्यामहे| 
a ( ; 
i To To अगम्यत अगम्येताम्‌ अगम्यन्त 
© Ho Yo अगम्यथाः अगम्येथाम्‌ अगम्यध्वम | 
a À < महि भः 
l उ० Jo अगम्ये अगम्यावहि अगम्यामहि | 
_ Moyo गमिष्यते गमिष्यते गमिष्यन्ते | 
© Togo गमिष्यसे गमिष्येथे गमिष्ये 
उ० go गमिष्ये गमिष्यावहे गमिष्याम | 
Togo गम्यताम्‌ गम्येताम्‌ गम्यत्ता[ | 
SORDE गम्यस्व गम्येथाम्‌ TA | 
EE गम्ये गम्यावहै गम्यामह | 















आत दो प्रकारे की होती है, एक सकमक और दूसरी अकर्मक | जिन क्रिम 
Å उन्हें सकमक और जिन के कर्म न हों उन्हें अकर्मक कहते हें। गि 
A Ta व्यापार और फल अलग-अलग रहें उन्हें सकर्मक और जिन में या. 
थर फल एक ही में रहें उन्हें अकर्मक कहते हे । जैसे सकर्मक -'बाळः चन्द पर|. 
इस वाक्य म “पश्यति' क्रिया का व्यापार 'बाल! में है और 'पश्यति', क्रिया काण. 


| mE ने है अकमंक-'शिशु: Ta । इस वावय में सोने का काम और सोनाए 
kS शिशु ~ l ब ; 


= 
ws ay" 
१०६: Ç 
> 6 


3 5 उ ay निम्नित द उच दो N में सकमक ओर अकमक क्रियाएं दी गई हें ig 9 
= दशन, पठन, भोजन, गमन, भववन्धनो से मक्त हो N ः 
| `. नतन विमोचन के जनततर ब्रह्म पूजन युक्त हो! क्या 

इस आँति ज्ञान-प्राप्ति से.जिनके सकमक योग हे. ह | 

दस में वे छीन जग आदश योगी लोग हे॥ | ih 
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संसार में होना तथा मरना उसी का धन्य है ३... २०४ 
जागते, सोते तथा जीते जिसे प्रिय अन्य 2. 
स्थिति, वृद्धि, क्षय, भय, दीप्ति, लज्जा है किसे रुचिकर नहीं 

पर हंस की क्रीड़ा अकमक बक दिखा सकता कहीं ? 






















` कर्मवाच्य की कुछ क्रियाएं भाववाच्य की कुछ 
ग्रह-- (लेना) - गृह्यते अस्‌ --होना--भयते क lt 
i प्रच्छ--(पुछना)--पच्छयते जागु--( seat) - जागरय्यते 
| वच्‌ -(कहना) उच्यते शी-- (सोना) शय्यते 
| पू-(भरना)- पूर्यते : .वस-- (रहना) --उष्यते 
| पठ्‌-- (पढ़ना) --पठ्यते मस्ज्‌ (zaa )--मज्ज्यते 
| धु--(सुनना )--श्रूयते याद करना)--स्पय्येते 
| कपू-- (कहना )--कथ्य ते हस्‌-- (हेंसना) हस्यते 
| पा--(पीना)--पीयते स्था--(ठहरना) --स्थोयते 
| ची--(ले जाना) --नीयते भी--(डरना) --भी यते 





संस्कृत में अनुवाद करो--(भाव तथा कमंवाच्य)) 


if ७-तू उससे देखा गया । २--ईश्वर से' संसार बनाया गया । ३-तुझ से 
| क्यों हंसा जाता g? ४-मेरी बात मान ली गईं । ५-बिल्ली चहे का पीछा करती 
| है। ६-पण्डित सब से आदर पाते हें । ७-काम किस से किया जाता हे? ८-मुझ | 
| से नहीं ठहरा ज,ता । e-ga क्यों gad हो ? १०-वह बया जानता हे ? ११-एसा | 
| पुना जाता हे। १२--लोभ से क्रोध पैदा होता है । १३--उससे पुस्तक क्यों नहीं 
| पढ़ी जातीं ? १४--तुमने क्या सुना ? १५-साघु अपने से बड़ों की सेवा करते gt | 










| 
' 


Y 


EFE i 


वाच्यपरिवतंन E A 
कत वाच्य की क्रिया यदि सकर्मक हो तो कमंवाच्य में, और यदि अकमंक हो 
| पी भाववाच्य में बदल दी जाती है, तथा कर्म अथवा भाववाच्य की क्रियाएँ कतृंवाच्य 
| भें बदली जा सकती हें। जैते-स ग्रामं गच्छति (mdo) तेन ग्रामः गम्यते (कर्मश) । | 
| स रोदिति (mgo ) तेन रुद्यते (भाव०) । इसी प्रकार कर्म या भाववाच्य के वाच्य 
| Set से कतेवाच्य में हो जायेंगे । 
| वाच्यपरिवतंन करते समय क्रिया, उसका कर्त्ता, कर्ता के विशेषण कर्म और 
कै विशेषण, इन सभी में परिवर्तन होता हे | जेसे-सुधीलः बालः ss 


 _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG angotri +- 





अनवादचन्द्रिका a 


१०० 
पाठं पठति ( ato ) सुशीलेन बालेन स्वकीयः पाठः पठ्यते (कर्में०)--( 
बालक अपना पाठ पढ़ता है) । इस वाक्य में कर्ता, कर्म, उनके विशेषण बो 


क्रिया में परिवर्तेन हुआ g । 
वाच्यपरिवर्तन करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 


१- पहले कर्ता, कमं और क्रिया ढूंढ़ो । 

२--फिर कर्ता और कमं के विशेषणों को देखो । 
३--फिर देखो कि क्रिया किस वाच्य की हे । 
४--क्रिया देख कर वाच्य स्थिर करो | 

1 यथा-_कृत्य प्रत्ययान्त ( तव्य, अनीय, यत्‌ ) की क्रिया कतृवाच्य म क| 






yay: Kas Ta ठा करे के fun ree mé. æ १, e २.३७ & Rs > 
7 + ne > ke — ge 


नहीं होती । | 
१७ सुचना- जहाँ कतृवाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया का एक ही प्रकार काल| 
होता है--जैसे, 'स ग्रामं गतः (mdo) 'तेन ग्रामः गत: (Ho) इत्यादि, वहाँ क) 
| आर्‌ कमें को देख कर वाच्य स्थिर करना चाहिए । | 
af कर्ता मे तृतीया और कर्म में प्रथमा हो ता समझो कि क्रिया at] 
` वाच्य या भाववाच्य की है और यदि कर्ता में प्रथमा और कमं में द्वितीया देखो | द 

। समझो कि क्रिया कतृवाच्य की हे । i 










न । _ काल और उसी लकार की होगी | जेसे--स उक्तवान्‌ (wio ) तेन 
` (Rte) । स गच्छति (mio) तेन गम्यते (कर्म०) । 
| ७--कर्त्ता या कमं का जो विशेषण होगा उसमें वही विभक्ति और वचत 


` जो कर्ता और कर्म मे होंगे । जैसे--शयानाः भुञ्जते मर्खा (कतुं ०) शयानं 
` अज्यते ( Het सोये-सोयं खाते हें ) इत्यादि । 


वाच्यान्तररचत्ता 


5७, 
=e ०५. 
BS MACY nie a य्य = 


` प्रथमान्त कर दना पड़ता ह। और कतृंवाच्य में जो क्रिया कर्ता के अनसार हे 
हैँ वह कर्म के अनुसार बना देनी पड़ती है । जैसे, अहं सूर्य पश्यामि (कर्तु०) |. 
| सूर्यः दृश्यते (कर्म०)--में सूय को देखता हूं । ॥ 
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| | कभी कभी कतृंवाच्य से WAM फत फ्रत्यथन्द्रारा भी बनते है "जे 
चद्धम अपश्यत्‌ (कतुँ०) तेन चन्द्र: दुष्ट: (कमर) l-e- eor parane eee reseo ५५५ 5 
gq प्रत्ययान्त क्रियापद विशेषण-के-समान-“ध्यवहृत” WTS 1 उनमें कर्ता - 
| और कर्म में जो लिङ्ग, वचन ओर कारक होते हें वे ही उन में भी होते हे । जैसे -- 
| सा उक्तवती, तेन ग्रन्थ; पठितः, मया ग्रामो गन्तब्य इत्यादि । 
कतंवाच्य वतवतु प्रत्ययान्त क्रिया को कर्मवाच्य या भाववाच्य में क्त प्रत्य- 
गन्त कर देते हूँ । जैसे --रामो वनं गतवान्‌ (Fio) रामेण वनं गतम्‌ (कमं ०)-- 
राम वन गये । अहं प्रस्थितवान्‌ (ado) मया प्रस्थितम्‌ (भाव०) मेने यात्रा की । 
ग कतंवाच्य वत प्रत्ययान्त क्रिया को कर्मवाच्य, या भाववाच्य बनाने में केवल 
विभक्ति बदलनी पड़ती है अर्थात्‌ कर्ता में प्रथमा के स्थान पर तृतीया और 
| कम में द्वितीया के स्थान पर कर्म के अनसार प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार 
| होती है । जैसे--अहं काशीं गतः (कतुँ०) । मया काशी गता (ato) । 


ii द्विकर्मक घात का वाच्यान्तर 


{| गैँणे कर्मणि दुह्यादेः--द्विकमंक धातु से कमेवाच्य बनाने में दुह, याच्‌, पच्‌, | 
| दण्ड, प्रच्छ, चि, ब्रू, शास्‌, जि, मन्यू, मुषू धातुओं के गौण कमं (Indirect — | 
| object) में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया उसी कर्म. के अनुसार होती ती | 
१ है; म्य कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे--गोपः गां दुरषं दोग्यि (कर्तृ०) 
WNT गौ: दुग्धं दुह्यते (Tto) ।. छात्रः गुरु धर्मं पृच्छति (कत? ) छात्रण Te: भम 


POUT (Tio ) । 



































| 
« 
र 


केम ०)--नौकर बोझ घर ले.जायगा E ८४ 


णिजन्त द्विकर्मक धातु का वाच्यान्तर ze EE 
_ बुद्धिभक्षार्ययोः शब्दकर्मकार्णा निजेच्छया - वुद्ध यर्थकः भक्षाय त, : 
| लोके दोनों कर्मा में से जिसमें इच्छा हो उसमें AT TY 
| र छात्रं धर्म बोधयति' (कतुँ०) पुरुणा छात्र. तप oa 
| Alte (कसे ) ae nk, T // iis i ३5 ब्‌ 
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अन्य णिजन्त ढिकम क धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में प्रयोज्य कमं में प्रथम | | 

विभक्ति होती है जैसे- श्यामः रामं ग्राम गमयति (कर्तृ० ) दयामेन रामः ग्राम ¦ 

. गम्यते (कम ०) (श्याम राम को गांव म भज रहा हू ya | 
i कतेवाच्य में जिन धातुओं के प्रयोज्य कर्ता म॑ तृतीया विभक्ति होती| 
है । कर्म वाच्य मः उनके अणिजन्त अवस्था के कम में प्रथमा विभक्ति होती है। 
 जेसे--सुग्रीः रामेण afed घातयति- सुग्रीव वारि को राम से मरवाता| 
| है (कर्ते०) सुग्रीवेण रामेण वाली घात्यते (Fio) सुग्रीव द्वारा राम से ate] 
* सरवापा जाता है । 


नीचे लिखे वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद और वाच्य परिवतेन करो-- | 


ae 
 , १--सिहो बनं गाहते । २--जलानि सा तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामन्‌- | 
राजधानीम्‌ । ३--भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च । ४--श्राता बूते स्म बिह्वलः। | 
uae चित्तमवारुबत्‌ ६-तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामात / 
` बशी वसिष्ठः | ७-किं तया क्रियते धेन्वा या न सूतेन दुग्धदा । ८--न पाए Í 
` पोन्मूलनशक्ति रहः शिलोच्चय मूछेति मारुतस्य ॥ ९--मषणाद्यपचारण प्रभुमंवतित[ 
TH १०--स बाळ MAA चतुर्भजः। ११--प्रजा सरक्षात नृपः सा वद्धंयति | 
| पाथिवम्‌ । १२-पुवस्मादन्ववद्धात भावाद्दादाराथि स्तुवन्‌ । १३--स सा| ` 
| सद्धिरच्यते,॥” १४--सा सातामङ्कमारोप्य भतंप्रणिहिदेक्षणाम । मामेति व्याहरत्येव | 
` तस्मत्‌ पाताळमभ्यगात्‌ । १५-वयासि कि न gila चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ।/ 


उपसर्गो के योग से धातुओं के अनेक अथं . 


“उपस्पेण घात्वर्थो बलादच्यन्न नीयते | 
्रहाराहार-संहार-विह्ार-परिहारचत्‌ पार ; 
उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक दूसरे अर्थ की ओर खींचा जाता है । बिचार |. 
: कीजिए कि 'हू' घातु का अर्थ चुराना' है, किन्तु उपसर्गो' के योग से उसके कित |. 
| (नाकच करना, वि-हुँ-विहार = क्रीडा, परि हु-परिहार = छोड़ देना इत्यादि । | 
उपसगों के लगाने से धातुओं के अर्थो' मे एक और विलक्षणता यह आ जाती|. 
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होना) है, मगर 'अनु STAT लगान से इसका अर्थ “अनुभव करना! सकमक at 

जाता है । जैसे--पापी दुःखमनुभवति (पापी दुःख भोगता है) । 

ag (जाना) परा + अय्‌ (भागना) चौरः पलायते | 

ay (मांगना) प्र+अर्थ (प्रार्थना करना) स्वति प्राथंयन्ते (भ० गीतायाम्‌) 
अभि--अर्थ (इच्छा करना) यदि सा तापसकन्यका अभ्यथंनीया (ME) | 
अभि+-अर्थ (प्रार्थना करता) माम, अनभ्यथंनोय मभ्यथयत (मालविकाग्निमित्रे) । 

aq (फॅकना) --अभि + अस्‌ (eat) छात्रः पाठमभ्यस्यति | 

निर्‌--अस्‌ (हटाना) सः ad निरस्यति । 

aq (पाना) 

“| वि-आप्‌ (फेलना) रजः आकाशं व्याप्नोति । : 

सम्‌+ आप (पुरा होना) यावत्तपां समाप्येरन्‌ sa: पर्याप्तदक्षिणा: (रघुवंश) । 


अधि--आस्‌ (बंठना) स राजसिहासनमध्यास्त । ste FNS 
उप--आस्‌ (पुजा करना) भक्ताः शिवमुपासते | 

अनु--आस्‌ (सेवा करना) सखीभ्यामन्वास्यत | (शाकुन्तले) | 

इ (जाना) -- 

अव-+इ (जानना) अवेहि मां किद्धूरमष्ठमूर्तें: (रघुवंशे) । 

| प्रति+इ (विश्वास करना) सः मयि न प्रत्येति । 

|| उत्‌+इ (उगना) उदेति सविता ता्रस्ताञ्ज एवास्तमेति च । 

उप+-इ (प्राप्त करना) उद्योगिनं पुरुष सिहमुपंति लक्ष्मीः (पञ्चतन्त्रे) । 
ata (सामने आना) सः स्वामिनमम्येति । 

भनु+इ (पोछे आना) सः राब्दाथं इव तमन्वेति । 

TLE (दूर होना) सूर्योदये अन्ध कारः अपेति । i we 4 
अभि उप- इ (प्राप्त होना ) व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपेतस्त्वामथिभावादिति म विधाद)। | 
ks (eR) । 
{a (देखता) { 
| Mte (प्रतीक्षा करना) किमपेक्ष्य फल पयोधरान्ध्वनत प्राथयते मृगाधिपः | 
ह”... (किराताजु तीये) | 
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उप--ईक्ष (ख्याल न करना) अलसः कतंव्यमुपेक्षते । | | 
परि+ इक्ष (इम्तहान लेना) अग्तौ परीक्ष्यते स्वर्णं काव्यं सदसि तद्विदाम्‌। | 
प्रति + इक्ष्‌ (इन्तजार करना) क्षणं प्रतीक्षस्व । । 
निः+-इक्ष्‌ (देखना) सः साग्रहं त्वां चिरेक्षत । | 
qa ee ( रक्षा करना) रलाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व जानकीम्‌ (उत्तररामरचनः) 
अव-- इंक्ष (आदर करना) त्रिदिवात्सुकयाप्यवेक्ष्म माम (रघुवंश) । 


अव -|- इंक्ष (जांच करना) स कदाचिदवेक्षितप्रजः (रघुवंशे) । 
कु (करना) => | 


अनु--कु (नकल करना) काकः कोकिलमनुकरोति । 

अघि --कु (अधिकार करना) अचिरात्‌ शत्रुः राजधानीमधिकरोति । R 
अप--कु (बुराई करना) अथवा सैनिकाः केचिदपकुर्युय घिष्ठिरम्‌ (महाभारत)! 
RAFS (अनादर करना ) किमर्थं तिरस्करोषि माम्‌ ? jà 
नमस + क (नमस्कार करना) देवदेवं नमस्कुरु । 

प्रति--कु (इलाज करना) आगतं तु भयं वीक्ष्य प्रतिकुर्याद्‌ यथोचितम्‌, | 
SI+S ( उपकार करना) कि ते भयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः ? 


fr or wer ee # 


न a and 


> ee aa ee SOS 


4 ~*~ | 
श्व dts A 
5 












विक्रमोवदीप . ` $ 
ë हा) . 


परि प्कू (सजाना) रयो हेमपरिष्कृतः ( महाभारत) । 
HUTS (शोभा बढ़ाना) रामचन्द्र: वनमिदं पुनरलङ्रिष्यति ? 
i mats (Fam) वायुयानमिद केन घीमता&विष्कृतं afa ! 
= a निर्‌ +आ+झ (हटाना) सः निराकरोति दोषान । | 
| च्विप्रत्ययान्त क्ष-- à 
o ९१ -अज्ञीङतं gafa: परिपालयन्ति । a 
| RARER: देव्ये स्वपुत्रं उपहारीकराति | हः 
३--सफलीङृतं त्वया मम जीवनं भागम E 
ve eee | शुभागरमनंन । | HR 
४--स्थिरीकरोमि ते वासस्थानम्‌ | a क्‍ । 


6 चः वर्ना सनाथीकरिष्यति, ? hk 





 ६=-विरहकथा 
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| गम्‌ ( जाना) 

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम, (हितोपदशे) 1 

अनु+गम्‌, (पीछा करना) वत्स मामनुगच्छ । 

अव+ गम, (जानना) नावगच्छामि ते मतिम । 

अधि+ गम, (प्राप्त करना) अधिगच्छति महिमान चन्द्रोऽपि निश्ञापरिगुहीतः। 
(मालविकाग्निमित्रे ) 

आ+गम, (आना) स्नानार्थ सः नदीमागच्छत्‌ । 

प्रति+गम (लौटना) कदा सा.प्रतिगमिष्यति ? 

प्रति? आजगम (stat) साणवकः कुटीर प्रत्यागच्छति | 

निर्‌+ गम, (बाहर जाना) सः गृहात्निगंत: । 

सम +गम (मिलना) मित्रेण संगच्छते साधु: | 


"४ उत गम, (उड्ना) पक्षी आकाशमुदगच्छत, | f 
| नि+ग्रह्‌. (दंड देना) शी प्रमयं ढुष्टवणिक्‌ निगृह्यताम्‌ । f 
अन्‌ + ग्रह (SA करना) गुरो मामन्‌ गृहाण । Fi 


वि+ ग्रह (लडाई करना) विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा वली य इत्यमस्वास्थ्यमहदिवे दिवः 
| (शिशुपालवधे) । । 

प्रति] ग्रह (स्वीकार करना) तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिप्रह। _. | 
; आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ (रघुवंश) ॥. | 


OaD i 


| 


mt TT 


i 


a उत. + चर्‌ (कहना) सः घर्मोपदेशं नोच्चरते । | oe | 
परि--चर्‌ (सेदा करना) qen: स्वामिन परिचरन्ति । oe 

| सम +चर्‌ (qam) वने व्याधाः सञ्चरन्ति । 
EN (चुनना) i 


| . उप+चि (बढ़ाना) अधोधः पद्यतः कस्य महिमा नो! ोपच्चीयते (हितो S 
| mfa (घटना) राजहंस तव सैव शुभता चीयत न च तचापचीय ( की 


बार , 34» v 55%» र 2 >” . Pe ‘ 
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१०६ S अनुवांदचन्दरिका 








सम्‌ +चि (इकट्ठा करना) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। 


| ( i 
= m (जानना)-- | 
: qem (आज्ञा देना) तत्‌ अनुजानीहि मां गमनाय (उत्तररामचरिते) | | 
' RAN (प्रतिज्ञा करना) कथं वृथा प्रतिजानीषे । 

अवज्ञा (अनादर करना) अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। | 
मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शश्ञाप सा ॥ (रघुवंशे) । | 
; भप--ज्ञा (झुठाता) शतमपजानीते । 

- तु (तेरना)-- 

: aata (उतारना) अवतरति आकाशात्‌ वायृयानम्‌ । 

$ उत्‌ 1 तृ (तरना) सः अनायासं ग ङ्गामुदतरत्‌ । 

वि--त, (देना) वितरति गुरः प्राज्ञ विद्याम्‌ (उत्तररामचरिते) । 






z सम्‌ +त, (तेरना) स fi | नद्यां सन्तरे 

| | ह . ( ) स हि घटिकाप्राय नद्यां सन्तरत्‌ । 
í आ-+दिश्‌ (आज्ञा देना) Te: शिष्यान्‌ आदिशति | 
उप न दिश्‌ (उपदेश देना) उपदिशतु मां घर्मंशास्त्रम्‌ । 
सम्‌+ दिश्‌ (संदेश देना) कि संदिशतु स्वामी ? 
gt Ra (बताना) यथाभिलवितं स्थानं निदिशेत । 
(देना) | 


“ दा | | 
ay. मा m X दु Ap 
मा +- दा (स्वीकार करना) नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितु व्यवहारासनमाददे युवा। | 


अभिधा (कहना) पयोऽपि शौंडि vada | 
अपि की ` oa) | 
TAT on ) कणों Tae ores (शि I 
अव--धा (ध्यान देना) गोपाल: पठने नावच 
[1 षा (मेल करना) शत्रुणा न हि oe | | 
Har (करना) सहसा विदधीत न £ 


ह ` १1:18 
i 
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सोपसगंधातु १०७ 


परि+ धा (पहनना) उत्सवे नरः नवं वस्त्रं परिदप्राति । 

|| fete (विश्वास रखना) faze विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे (रघुवंशे) । 
eet (नीचे बैठता) सलिलेनिहित रजः क्षिती (घटकारिकाव्ये) । 

| ति-घा (रखना) कृपण: भूमी मुद्रा: निदधाति । 


(हे जाना) — 

. अनु+नी (सनाना) अनुनय मित्रं कुपितम, । 

. अभि-+ नी (अभिनय करना) गोपाल' सीतायाः पाठमभिनयेत । 

आ+--नी (लाना) आनय जल पूजार्थम । 

att ht (लाना) उपनयति मुनिकुमारकेभ्यः फलानि (कादस्बर्याम_)। 

| उप+नी (यज्ञोपवीत देना) गुरुः शिष्यमपानयत। 

¦| -उप+आ+ची (समर्पण करना) स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत्पिण्ड- 
मिवामिषस्य । (रघुवंश) । 

परि+नी (व्याह करना) नरः दमयन्तों परिणयति स्म] 

प्र+णी (बनाना) वाल्मीकिः रामायणं प्रणिनाय। 

Mat (हटाना) अपनेष्यामि ते दपंम्‌ । 

निर+नी (निण्य करना) कलहस्य मूल निर्णयति । 

T+ Iq (आ पड़ना) अहो, कष्टमापतितम्‌ 1 

` RAG (Sear) प्रभात पाक्षणः उत्पतन्ति । 

| प्र+नि+पत्‌ (प्रणाम करना) प्रणिपत!मि गुरुम्‌ ।, 

| विपत्‌ (गिरना) sata भूमौ faagata । 

द्‌ (चाचा) — 

| भ्र+पद्‌ (भजना) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथव भजाम्यहम्‌ । (गीतायाम्‌) 

I उतू -- पद्‌ (उत्पन्न होता) दुग्धात्‌ aalan, उत्पद्यते | 

| "aq (fave सें पड़ना) सः विपद्यते (विपन्नो भवति) । « i 

| AER (योग्य होना) नेतत, त्वय्युपपद्यत (गीतायास)। | 


| 
i ८ \ 


= a ——_ त 
+ Se < 


ET कह, नकन a> "mech 


sr 


सल 


| Sty (अनुभव करना) सत्तः सुखम्‌ अनुभवन्ति | 
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आविःञ-भ्‌ (पैदा होना) आविभू ते शशिनि तमो विलीयते । 

अभि-+-भू (तिरस्कार करना) कस्त्वाममि भवितुमिच्छति वलात्‌ | 
| परा + भ्‌ (हराना) वलवान्‌ दुर्बलान्‌ पराभवति । 
l प्रादुः+ भू (पदा होना) प्रादुर्भवति भगवान्‌ विपदि । | 
i परि+ भू (तिरस्कार करना) रावणः विभीषणं परिवभूव । र्भा 
| प्र +- भू (समर्थ होना) प्रभवति शुचिबिम्बोद्ग्राहे मणि: (उत्तररामचरित) || ब्‌ 
i कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितु यदि । | 
न भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः ॥ (रघुवंश)। | 
i सम्‌ + भू (पेदा होना), सम्भवामि युगे युगे (गीतायाम्‌) । | 
í अनु + भू (मालूम करना) अनुभवामि एतत्‌ | | 
i ` च्विप्रत्ययान्त भू के प्रयोग :— ॥ 
i १-- भस्मीभूतस्य देहस्य पुन रागमनं कुतः । 


२- दृढीभवति शरीरं व्यायामेन | 
३--भवतां शुभागमनेन पवित्रीभूतं मे गृहम्‌ । 
४-तपृसा भगवान, प्रत्यक्षीभवति । 
fay (प्रवेश करना) -- | 
अभि+नि + faq (सम्मिलित होना) छात्रः पाठम्‌ अभिनिविश । 
उप-- विश (बेठ्ना) आसन उपविशतु भवान्‌ । | 
शर्त leq (प्रवेश करना) संन्यासी वनान्तरं प्राविशत । on 
मन्‌ (सोचना) — i 
अब + मन, (अनादर करना) नावमन्येत निर्धनम | - । 
अन ; ` X ~ ०००० 1 
as = ee सलाह दना) राजन्यान्स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने ( रघुवंशे) | | 
५ AUST (आदर करना) कच्चिदरिनमिवानाय्य काले संमन्यसेऽतियिम्‌ | ae 
Mtaa (संस्कार करना) जलम्‌ अभिमन्त्रय eet 
आन मन्त्र (विदा होना) तात NE T 2 
“4 पात, लताभगिनों qasi तावदामन्त्रये क्र 
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झा. मन्त्र (बुलाना) आमन्त्रयध्वं TSS ब्राह्मणान्‌ (महाभारते) । 
नि मन्त्र (न्यौता देना) ब्राह्मणान्‌ निमन्त्रयस्व । 
[स्‌ (कोडा करना) | 
eter (हटाना) विरम विरम पापात्‌ । 
उप)-रम्‌ (सरा) सः शोकेन उपरतः | 
उप--रम्‌ (लगना) यत्रोपरमते चित्तम्‌ (भगवद्गीतायाम्‌) । 


बि (कहना) ¬ 


6 “८६% 


RT 


antag (निन्दा करना) gia: सज्जनमपवदति । लोकापवादो बलवान्‌ मतो मे 
fatas (झगडा करना) कृपकाः क्षेत्रे विवदन्ते । (रघुवंशे) । 


अनु वद्‌ (अनुबाद करना) सः विद्वान्‌ वेदमन्‌वदति | 

| प्रति+वद्‌ (उत्तर देना) तान्‌ प्रत्यवादीदथ राघवोऽपि | 

| हप (बोलना) — | 

| अप+लप (छिपाना) दुष्टः सत्यमपलपति | 

ata (बातचीत करना) साधु: साधुना सह आलपत्‌ | 
प्र+लप्‌ (बकवाद करना) उन्मत्ताः सदा प्रलपन्ति । 

| ata (रोना) विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌ 
| सम्‌ प्‌ (बातचीत करना) संलापितातां मधुरः वचोभिः । . 
~ ति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञाः 
उद्‌ व्याह शरास mià 
| +वह्‌, (व्याह करना) इ यां तवचारः (रप) | 
` अति--वह (बिताना) कि वा मयापिन दिनात्यतिवाहितानि 
| ata, (पैदा करना) महदपि राज्यं सुखं नावति ४90 = 
i बा वह - (पहनना) मण्डनमावहन्तीम्‌ (चौरपञ्चासिकायाम्‌) l 
| mtag — (धारण करना) मा रोदीषेयंमावह (मा्कण्डयरण) । 
| tag, (चलाना) सः कार्यमेतत्‌ निर्वहति | , 
|| stag (बहना) अनेन मार्गेण गङ्गा प्रावहत्‌ | 

| R (होना)-- ली a 
| अनु+वृत्‌ (अनुसरण करना) साधवः साधुमनुवर्तन्ते। 


= Er क ७-० ae 


(रपे) । 


» 


« 
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११० अनुवादचद्िका 


नि-वृत्‌ (रुकना) प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ( मनुस्मृती) । 
निञ-वृत्‌ (लौटना) न च निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो हृदयम्‌ | 


E (शङ 
E n यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम (Xo गोतायाम्‌) | |. 
१ प्रति--आ--वत्‌ (लौटना) अचिरं सः प्रत्यावतिष्यते । | 

ग stag (लगाना) प्रवरतेतां प्रक्रतिहिताय पाथिवः (areas) । 

= अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतेसे ? (कुमारसंभवे) । 

| प्र+वत्‌ (शुरू होना) ततः WATT युद्धम्‌ । 

a परि-+वृत्‌ (घूमना) चक्रवत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च । 


o वस्‌ (रहना) 
अधि--वस्‌ (रहना) रामः अयोध्यामध्यवसत्‌ । 
उप--वस (उपवास करना) स एकादश्यामपवसति | 
n ५ (समीप रहना) ब्राह्मणः ग्रामम्‌ उपवसति । 
निञ-वस्‌ (रहना) सः कुत्र निवसति ? 
i : भ्र+वस्‌ (परदेश में रहना) विघाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः। (मनु 
. सद्‌ (जाना) -- 
. वन सद्‌ (यकना) श्रमेण अवसीदति मे चेतः | 
उत्‌ +-सद्‌ (नाश होना) गृह तस्य उत्सीदति स्म । 
| uae पान्थः कूपमेकमाससाद | | 
=o ITR ( ना) प्रसीद विश्वेश्व दुर्गासप्तशत्याम्‌ | { 
f H (दुःखी होना) ययं मा ण E a : । |. 
नि~ सद्‌ (Seat) इतो निषीद | AE 
सू (जाना)-- | 
THY (हटना) इतो दूरमपसर । | 
Pita (निकलना) क्षतात्‌ रक्तं निःसरति | 
pe ITT (ter करना) वनं यावदनुसरति । 
ee et (फलना) प्रससार यशस्तव ६5 
a | ११ +H (पति के गस जाना) सा अभिसरति ॥ 
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|| P _ सोपसर्गधातु 
E 
१] त्या (ठहरना) -- र | 
|| अधि+स्था (रहना) साधवः साधृतामधितिष्ठन्ति | 
|: अनु +स्था (करना) मनसापि पापकार्य नानृतिष्ठेत । 
` aate (ठहरना) भगवन, ! नावतिष्ठतामत्र | 
उत्‌+स्था (उठना) उत्तिष्टोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगत्पते ! 
TET (रवाना होना) प्रीतः प्रतस्थे मृनिराश्रमाय | 
| उपस्था (पुजा करना) स्तुत्यं स्तुति मिररथ्याभिरुपतस्थे सरस्वती (रघुवंशे)। 
हृ (चुराना, ले जाना) — as 


' भप--हृ (च्राना) चौरः घनमपहर | 
UTE (दूर करना) अपल्निये खलु परिश्रमजनितया निद्रया (उत्तररामचरिते)। 
| te (हाना) वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीरचतसो दश चाहरेति । 
| | ; (रघुवंशे) । 
| “t+ (उद्धार करना) मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृत्त्या ( विक्रमोवंज्ञीये) । 
| च्+-आ+ह(उदाहरण देना) त्वां कामिनां मदनदुतिमुदाहरम्ति ( विक्रमो०) | 
me गभ्यव हु (खाता ) wage पिब धानाः खादेत्यभ्य वहरति (पा० अष्टाध्यायी )। 
| RE (उपेक्षा करना) etana Teg मिच्छ्नन्तदंधे भूतपतिः समत: । 
| oe  (फुमारसम्भवे) 
५ Ste (भेट दना) देवेभ्यः वलिमुपहरेत्‌ | | 
i ॥ हि (मारना) कृष्ण: केस शिरसि प्राहरत्‌ । 
Te (कीडा करना) विहरति हरिरिह सरसवसन्ते | 

र, ` केदाचिदवक्षितप्रजः ag देव्या विजहार सुप्रजः (रघुवंशे) । | 
| ह (पीछे हटाना) न हि संहरते ज्योत्स्नां चद्धएचाण्डालवेदमनि । | | j 
| हि (रोकना) कोषं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरतां चरन्ति। A 




























पावत्स वच्विभंवनेत्रजन्मा भस्मावशेष मदनं चकार (कुमारसंभवे) । 


UE पति कैम, (गुजरना) यथा यथा यौवनमतिचक्राम (mata) _ 
i १) उल्ल महावीरचरिते रः 


| . उल्लघन करना) कथ मतिक्ान्तमगस्त्पा्मपदमृ (महावीरचरिते) ERE क्त 
जगी... = CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi कक 31०१० पे a 
MR,’ 24 
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: मुद्राराक्षसे yt. | 
d हटना) नगरादपक्रान्त: ( = ञ्जयी SW | 
झप + Ns क्रमण करता )पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तास्ताउजनप 7 (xaaa) k 
al + क्रम `~ oa T: सर्वे || . $; 
Moar sid निष्क्रान्त s पचक्र ~ | 4 
fra + क्रम्‌ ( नि E राज्ञस्तस्याज्ञया देवी बसिष्ठमपचक्रम (महिका) I 


आरंभ क 
ह दिखाना) सः पराक्रमते । | |: 






परा + क्रम, (पराक्रम ति À 

परि--कम, (परिक्रमा करना) सः MET | 

म दिखाना) विष्णुस्त्रधा 1417 3 al’ 

वि al करना) कालो ह्ययं संक्रमितु दवितीयं सर्वोपकारक्षममांध१५| , 

` . सम्‌+तरम्‌ (संक्रमण करन (car) | 
हि (चा) मापन | 
^ ` द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्त; (मात | 
gaq (महाभारते) 1 
i उप-द्र (आक्रमण करना) प्राग्ज्योतिषमुपाद्रवत्‌ न; 
बिपद (भागता) जलसंघात इवासि विद्रुतः (कुमारसम्भवे) | 
प " 3 
3i q (फेकता í 
53 | ) a ~ Hi 
ह. माँ न क्षिपत्येष यत्‌ (मुद्राराक्षसे) । | 







l. छ , विरुद्ध मतिकुन्मतमु | ly १ 
Ss oc dime arte करना Denis Re / ४. 
नह `u eee r ) — > To 


कि कमस्य भरव्यथा न वपुषि व 
अव सु क्षिप्‌ (निन्दा करना ) मदलेखामवक्षिप्य ( कादस्बर्याम.) न è E. : 
मा +- क्षिप्‌ (अपमानकरना ) अरेरे राधागर्भभारभूत! किमेवमाक्षिपसि WS न । 
उत्‌ + क्षिप्‌ (ऊपर फॅकना) बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ pe l 1 प f 

” ph pic ७ ७ ~ ० र्द म मा 4 £ 
सम्‌ faq (संक्षिप्त करना) संक्षिप्यत क्षण इव कस ad | 
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हि लने) । ८ 
त हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते (पञ्चत बया i 
pe (बाँघना) पादपे आत्मानमुद्बध्य व्यापादयामि Fa गा 
mrg (जोरदार माँग करना) निवेन्थपृष्टः स जगाद सवम ज शो 
सम्‌-- बन्धु (सेल 0 gaang: (रघुवंश) | . . : 

सता) ९/८८ (उप 
अनु + रुघ (आज्ञा मानना) अनुरुध्यस्व भगवती वसिष्ठस्याद शत ` छ | 
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छुदन्तप्रकरणम्‌ ११३- | 
संस्कृत में अनवाद करो-- 
१--वालक स्कूल से घर आया । २--माली बाग से फल लाया | ३--धर्म- 
झालो को देख कर पण्डितों ने प्रायश्चित्त का निर्णय किया। ४--दुष्यन्त ने 
| देखा कि शकुन्तला अपनी सखियों के साथ बिहार कर रही है। ५--श्रीरामचन्द्र- 
बीने पापी रावण का संहार किया । ६--आचाये शिष्य को यज्ञोपवीत देता हे । 
७-छुटरे (दस्यु) मार्ग में मुसाफिरों से घन छोनते हे । द--मोहन ने भरी समा 
| aaron का अभिनय किया । &-- सज्जन अपकार करने पर भी उपकार करते 
हैँ। १०--उत्सव के अवसर पर स्त्रियां वस्त्र तथा गहनों से अपने शरीर को सजाती 
ह। ११--ढुसरे की निन्दा न करो । १२--चौदह वषे के वादं राम अयोध्या को . 
वापस छोटे । १३ --प्रयाग में गंगा यमना से मिळती gl १४--छात्रों को आपस में 


झगड़ा न करना चाहिए । १५--राजकर्मचारी अपने-अपने मातहतों (अधीन) को 
बाँच पड़ताल करते = । 





कृदन्तप्रकरण 
कतु दाचक और भाववाचक छुदन्त 


| maae, 'जानेवाला' आदि कर्तवाचक कृदन्त शब्दों के लिए qaq (त) 
बाद निम्नलिखित प्रत्ययो से वने हुए शब्द प्रयोग में छाने चाहिएँ । इन कतुबाचक 
के कमं का इनके साथ समास भी हो जाता है । जेसे-- 
(बसमस्त) शास्त्राणां ज्ञातारः वव निवसन्ति (शास्त्रों के जाननवाळे कहाँ रहते हे? )_ 
अथवा-- 
(समस्त) शास्त्रज्ञातारः वव निवसन्ति (शास्त्रों के जानने वाले कहाँ रहते हे ? ) N 
(प्वुह्‌ और तृच्‌) mina में धातुओं से तृच्‌ (त्‌) और ण्वुक्‌ (अक) ये दो E | | 
होते हे । असे--कृ= कर्त्ता, यध =योद्धा, भ= भविता, नी=नेता, विद्‌= | 
me विता, गम्‌ =गन्ता इत्यादि। प्बुळू (अक) पच्‌ =पाचकः, पाठकः, | 
|, गायकः, पालकः, दायकः, सेवकः जनकः, रोधकः, इत्यादि | (अक) 
| (त्‌) प्रत्ययान्त शब्दों के रूप तीनों लिद्धो में होते हैं । | 
|, (8%) कमंवाचक पद के उत्तरवर्ती धातु के उत्तर कतृवाच्य म अण्‌ होता है। | 


4 


























११४ लनुधादचन्द्रिका 


(क) कतृवाच्य में धातुओं से 'क' प्रत्यय भी होता हूँ। जसे--फलं प्रददाति 
' इति = फलप्रदः, अभिजानाति इति = अभिज्ञः। 'अ प्रत्यय--पच्‌ = पचः, दिव्‌ = देवः । 
 चल=चलः, धर घरः । 
` तुत्त पद के परवर्ती भिन्न-भिन्न घातुओं के उत्तर भिन्न-भिन्न अर्थों में भी 
प्रत्यय होता है। जैसे--शोकहर), pig धनदः, सर्वज्ञः, मधुपः, प्रकृतिस्यः, 
eau, पारगः, THE: शोकापहः, प्रभाकरः, हितकरः, अग्रसरः, रानि चरः भित्र; 
इत्यादि । 
| (णिन्‌) Gaa में णिन्‌ (दशै प्रत्यय भी होता है । जसे--प्रवसति इति =| 
` प्रवासी, विद्रोही, अधिकारी, अभिलाषी, स्थायी, द्वेषी, सञ्चारी इत्यादि । सुवन्तपद 
| ` कवे उत्तरवर्ती धातुओं से भिन्न-मिन्न अर्थो में भी ईन्‌' प्रत्यय होता ह्‌ । जेसे--उण| ! 
: भोक्तु शीलं यस्य सः = उष्णभोजी (गरम खाने की इच्छावाला) मनोहारी, अग्रयागी,| 
| मिथ्यावादी, मित्रघाती, इत्यादि । j 
(स्त्रियां क्तिन्‌) भाववाच्य में घातुओं से क्ति प्रत्यय होता है । 'क्ति' का केवह 
'ति' शेष रहता है जैसे--मतिः, बुद्धि, नीतिः, दृष्टि शान्तिः, गतिः, प्रीति, 


ऐ 
१ 
ई 


इत्यादि । क्ति प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हें । 
ओ- (अकतंरि च कारके घडा) भाववाच्य और कतृभिन्न कारक वाच्य में घम्‌ परत 
| होता हे । जैसे--पाकः, भागः, त्यागः, नाः, इत्यादि । घडा, प्रत्ययान्त शब्द पु 
'भाववाच्य में घातुओं से ‘a’ प्रत्यय भी होता है । जैसे--यवः, कोषः तोप, 
हष जपः, मदः, इत्यादि । ॥ 


| 

$ 

|  भावकरणाधिकरणेषु ह्युट--माववाच्य में घातुओं से ल्युट्‌ (अन्‌) होता र ; 
eT यनम्‌ भोजनम्‌ इत्यादि। करण और अधिकरण अर्थ में भी f 


र i होता हे । जैसे--करणम्‌ (जिससे किया जाय) शयनम्‌ (जिस पर सोया जाए) | 
i अत प्रत्ययान्त शब्द नपु सकळिङ्ग होते हें । 











| 


>, 


सु, दुर्‌ ईत. परवर्ती घातुओं से कमं और भाववाच्य में खळ प्रत्यय होतै 
HG, दुष्करः, ईषत्करः, सुवहः, दुलंभः, दुःशासनः, इत्यादि । ह 


es मै 


Sie सन्नन्त, आशंस्‌; और भिक्षू,धातु से 'उ' होता है। जैसे--लिप्यु, £| 
. आशु; भिक्षु, इत्यादि) ` 1 





. jew 


| 2 2 
_CC-0. Mumukshu Bhawar Varanasi Collection. Digitized by eGangotrf x 


कुक सीकर pf ०९ फि MELD D « 

















वतं यानकालिकक्कदन्त ११५. 


। । उपमानवाचक तद्‌, यद्‌, एतद्‌, भवत्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌, इदम्‌, अदस्‌, किम्‌, अन्य 
५ और समान शब्दों के आगे दृश्‌ धातु से क्विप्‌ और षड प्रत्यय होते हे । इनके निम्नः 

ते हैं । जैसे- ताद्क्‌, तादृशः-- (उनके ऐसा) त्वादृशः (तुम्हारे ‘EF 
म (प्रा) सदृक्‌, सदृशः (तुल्य दिखाई पड्नेवाला) तादृक्‌, तादृशः । यादुक्‌, यादृश्ः। ||| 
। शवादुक्‌, भवादृशः । युष्मादृक्‌, युष्मादृशः ।' अस्मादृक्‌, अस्मादृशः | कीदृक्‌, कोदृशः। '। | 
hiig, इदुः | एतादृक्‌, एतादृशः । छे 
i संस्कृत म अनुवाहु करो-- 


र| gn आसान नहीं। २--गोपाल बड़ा तराक तिरनेवाला) elo 
| ३--यहू बडी आनन्द देनेवाली गाथा है । ४--मारनवाळे से बचानेवाला बडाहैँ। | 
1 |(--काम करनेवाला मनुष्य है, पर कर्मे का फल देनेवाला ईश्‍वर है। ६--यह 
उपदेश शोक को नाश करनेवाला है । ७--झूठ बोलनवाले का कोई विश्वास नहीं 
ह करता । ८--इस गांव के कुम्हार बड़े चतुर हें। ९--नाश होनेवाले ' शरीर का 
बया विशवास ? १०- क्या इस घर में सभी खानेवाले हे, कमानेवाला कोई 
नहीं? ११--यह पकानेवाला बड़ा चतुर है। १२-कया इस शहर में कोई बड़ा | 
| वया नहीं ? १३- वेद का पढ़ना पापों का नाश करनेवाला है। १४--इस शहर | 
प्रा सभी बनिये बड़े लटेरे हें। १५--कल मेंने मन को हरनवाला एक । 
x सुना | / Ps a l : z i f 
al: वत्तेमान-कालिक Hard Us ee 
1 पढ़ता हुआ (पढ़ती हुई), लिखता हुआ (लिखती हुईं) आदि वर्तमान U 
| इन्त शब्दों का संस्कृत में अनुवाद TY और शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता ||| 
रहै! परस्मैपदी घातुओं से शतु (अत्‌) और आत्मनेपदी धातुओं से शानच्‌ (आव, 
| a प्रत्यय आते हे और शतु, शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते ह। _ i 
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(--कदापि नरः खादन्‌ न पठेत्‌ (मनुष्य खाता हुआ कभी न पढ़े) । | | 
|| र से; हसन्‌ अवदत्‌ । ४4 i 
|| रे--रुदन्ती बाला प्राह । 
¬ लज्जमाना वधू: आगच्छति sei 
Ae पिबनुदन, हसेतु.। | Pies ककी 


टि ‘ede CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eG 


a 2 


} 


११६ अनुवाद चन्द्रिका 


६--शयान शिशुं मा प्रवोधय । 
७--विलपन्तीं सीतां दुष्ट्वा लक्ष्मण: विषण्णः सञ्जातः । 
परस्मेपदी धातुओं से शतप्रत्यान्त शब्द' 





















घातु नपुंसकलिङ्ग पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग | 

समू (होना) भवत्‌ भवन, भवन्ती |. 
i अद्‌ (खाना) अदत्‌ अदन, अदती |. 
दा (देना) ददत्‌ ` ददत, ददती | 
दीव्य (खेलना) दीव्यत्‌ दीव्यन, दीव्यन्ती | 

ध्‌ (सुनना) Va at, aT 

तुद्‌ (कष्ट देना) तुदत, तुदन, तुदन्ती, तुस 
+ छिन्द (काटना ) छिन्दत, छिन्दन्‌, fasaad |' 
. छु (करना) कुवत, कुवन्‌, कुर्वती | 
क्री (खरीदना) ATT, ATT, क्रीणती । | 
चिन्त्‌ (सोचना) चिन्तयत, चिन्तयन्‌. ‰ चिन्तयन्ती. | í 
o अस्‌ (होना) सत सन सती [|` 
' आपु (प्राप्त करना) mA, आप्नुवन्‌ आप्नुवती |. 
इष्‌ (इच्छा करना) इच्छतः इच्छन ° इच्छतो तती 
२ तृ (अत्‌) प्रत्ययान्त शब्दों के fee के रूप बनाने के लिए अत्ति ह| 


¦ | यान्त पद के आगे 'ई' जोड़ देते हे । जैसे--'गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति’ इत्यादि लो, 
| | ' में गच्छन्ति + इ= गच्छन्ती । इसी प्रकार--कूजन्ति इ = कूजन्ती, पूजयन्ति+ई À 
यन्ती, जिगमिषस्ति + ई = जिगमिषन्ती, हसन्ति -- इ = हसन्ती, faH 
| अदादिगणीय (अदती, रदती आदि) स्वादिगणीय (चिन्वती, सुण्वती a 
| | ` कमा दिगणीय (क्रीणती, प्रीणती आदि) तनादिगणीय (कुर्वती, तन्वती आदि) बॉ): 
|  जुहोत्यादिगणीय (ददती, जहती आदि) घातुओ में 'ई' जोड़कर a! हटाने से ea रि 

| रूप बनते ह। eae ig 

i i अदादिगणीय आकारान्त `( भान्ती, भाती आदि ) और तुदादिगणीय (A 
\' तुदन्ती आदि) में विकल्प से न्‌ का लोप होता हे । ये > शब्द नदी की गी 
4 होते दे ( विशेष नियम आग स्त्रीप्रत्यय प्रकरण में देखिए । ) E 
ae ae Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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वर्तमानकालिकद्ठद॑न्त ११० | 
नपु सकलिङ्ग eg स्त्रीलिङग 
अन्विष्यत, अन्विष्यन्‌ अन्तिष्यन्ती | 
कथयत, कथयन, कथयन्ती | | | 
कुप्यत, FAT कुप्यन्ती | 
कूजत, a, gat | 
कृन्तत कृन्तन्‌, कृन्तन्ती-ती ॥ 
HEIT, HEAT क्रृष्यन्ती i 
त्रीडत, क्रीडन्‌ क्रीडन्ती | f 
गणयत, गणयन्‌, गणयन्ती 
' गर्जत गर्जन्‌ गर्जयन्ती 
IFAT, गुञ्जन्‌, गञ्जन्ती 
गायत गायन, गायन्ती 4 
ILAT, ग्रथ्लत्‌ wat ‘ ij 
जिघ्रत, जिघ्रन्‌, j 
चलत, चलन, 
चरत, . चरन, 
जाग्रत, TAT 
जीवत, जीवन, 
JAT, तुष्यन, 
तरत | तरन्‌ 
दशत, दशत, 
fl) ड, (जलाना) aga. दहून, 

W (देखना) पश्यत, पश्यन, 

पिलू (नदा करना) निन्दत, fraa, 

त, (नाचना) नृत्यत TA, 

1 (पढ्ना) पठत पठत, 

त, (गिरना) पतत. I 

] । (पोना) पिबत्‌. पिबन, 














११ द | अनुधादचन्त्रिको 
घातु नपुसकलिझग पु ल्लिङग स्त्रीलिंग 
पूज (पूजा करना) पूजयतु पूयजन, पूजयन्ती 
च्छ्‌ (पूछना) ` पृच्छत्‌ पृच्छत, pi 
बन्ध्‌ (ater) बध्नत्‌ बध्तन, बध्नती 
मथ्‌ (मथन करना) मन्थत्‌ मन्थन, सन्थती 
o मस्ज्‌ (saat) ' मज्जत्‌ सज्जन, मज्जती-न्ती 
* रच्‌ (बनाना) रचयत्‌ रचयन, - रचयन्ती 
mta (चढ्ना) आरोहत्‌ आरोहन, आरोहन्ती 
लप्‌ (कहना) ल्पत्‌ पन, । लपन्ती 
. लिख (लिखना) लिखत्‌ लिखन,  लिखती-न्ती 
वस्‌ (रहना) वसत, वसन. वसन्ती 
शक्‌ (सकता) शक्नुवत्‌ TATT, शक्नुवती 
। शास (सिखाना) शासत्‌ शासन . शासतीः 
EEY (पदा करना) सुजत. सुजन, सुजती-न्ती 
स्या (ठहरना) तिष्ठत्‌ तिष्ठन, तिष्ठन्ती 
स्पृश्‌ (छूना) स्पृशत्‌ स्पृशन्‌, स्पृशती-न्ती 
* स्वप्‌ (सोना) स्वपत्‌ * स्वपन्‌, स्वपती 
स्मर (याद करना) aq स्मरन, स्मरन्ती 
| (रे जाना) हरत्‌ हरन, हरन्ती 


| { & 
f ata (बुढाना) आह्वयत्‌ आह्वयन. आह्वयन्ती 


यात्मनेपदी धातुओं से शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 





धातु नपुसकलिग पु ल्लिंग 

H (देखना) इक्षमाणम्‌ इंक्षमाणः 
कम्प्‌ (देखना) कम्पमानम्‌ | कम्पमानः 
E (पदा कस्न) जायमानम जायमानः 
(जल्दी करना) त्वरमाणम' त्वरमाणः 

(रक्षा करना) त्रायमाणम त्रायमाणः 
 दथमानम्‌ दयमानः 
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घातु 


(चमकना ) 
(प्रशंसा करना ) 


(होना) 


(agat) 


(दुःखित होना) 


(मानना ) 


(यत्न करना) 
(लडाई करना) 


(पाना) 


(सेवा करना) 


(सहना) 


(करना) 
(meat) 





पचत्‌, 
रवत, 


दतेमानकालिक gara 


नपुंसकलिङ्ग 
दीप्यमानम्‌ 


वन्दमानम्‌ 
बते मानम्‌ 
वर्धमानम्‌ 
व्यथमानम्‌ 
मन्यमानम्‌ 
यतम।नम्‌ 
युध्यमानम्‌ 
लभमानम्‌ 
सेवमानम्‌ 
सहमानम्‌ 


कुवेत, 
छिन्दत, 
जानत, 
धावत, 
नयत 


be | 


(कुर्वाणः) 


( छिन्दानः) 
(जानानः) 
(घावमानः) 
(नयमानः) 
(पचमानः) 
(द्गवाणः) 


पुल्लिङ्ग 
दीप्यमानः 
वन्दमानः 
वतमानः 
वर्धमान: 
व्यथमानः 
मन्यमानः 
यतमानः 
युध्यमानः 
SARTA: 
सेवमानः 
सहमानः 


उभयपदी घातुओं से शत और शानच्‌ 


लिहत, 
वहत. 
Set 
तन्वत, 
दघत 


a 
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-4g बालक 
E है। १२९ 


(लिहानः) 
(वहमानः) 
(दुहानः) 
(तन्वानः) 
(दधानः) 


संस्कृत में अनुवाद करो-- | 


AN TTS) 


स्त्रीलिङ्ग ` 
दीप्यमाना 
वन्दमाना 
वतमाना 

वर्षं माना 
व्यथमाना 
मन्यमाना 
यतमाना 

युध्यमाना 
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११९० अनवादचन्तरिको 













रहे हेत १३- सत्य जानता हुआ भी असत्य बोलता है। १४--चोर अन्ये | 3 

देखता हुआ चोरी करता है । १५--पापी धर्म को देखते हुए भी पाप करते D 

१६--रावण ने रामचन्द्रजी को ईंरवर जानते हुए भी सीता नहीं १ | 

हसता हुआ आचायं से क्या पूछता है ? १८--गांव को जाते हुए मेने एक सांप गे 

मार डाला | | 

भूतकालिककृदन्त | । 

गया (गई) पढ़ा (पढ़ी) आदि भतकाछिक gaa शब्दों का संस्कृत में ae) 

क्त (त) और वतवतु (तवत्‌) प्रत्ययान्त कृदन्त शब्दों से किया जाता है । जेसे-| 

(क्त) तेन जलं पीतम्‌ (उसने जल पीया) | 

(Haag) सः जलं पीतवान्‌ (उसने जल पीया) : | 

पंत (त) प्रत्यय सकमंक धातुओं से कमे में होता है। इसमें कर्त्ता तृतीया fanfa 

| मरवखाजाताह ओर कम प्रथमा विभवित में। कत' प्रत्ययान्त शब्द के लिङ्ग वर्ण 

= कम के अनुसार हें । जेसे-मया फळ भुक्तम्‌, मया द्वे फले भुक्ते-इत्यादि। अकम 

' घातुओ से 'क्त प्रत्यय कर्ता ओर भाव दानो मं होता है। जव 'बत' प्रत्यय कत्ता! 

` हाता हूँ तो क्तान्त शब्द कर्ता के अनुसार प्रथमा विभाक्त में होता है । जैसे-गोपार।! 

। गत: बार कत प्रत्यय जव भाव भ हाता हँ ता कर्ता में तृतीया विभक्ति और क| 

प्रत्ययान्त शब्द ee के एकवचन म आता हु । जैसे--गोपालेन गतम्‌, झा í 

भ्रक[र--रामः हसतः, UAT Bary । | 

s$ ‘a |. 

5 TUNES, भत्यय सकमक झोर अकर्मक सब घातुओं से 'कर्त्ता' मे ही हो|" 

/ ९ ROE आर उसक अनुसार क्तवत्वन्त शब्द 'प्रथमा” विभक्ति में और किग] 
d विभक्ति में आता हे । जंस-- ma विभ 

सः जल पीतवान्‌ (उसने पानी पीया) । . अत्य 

VACHS राक्षस[नू हतवन्ता (राम और a | 

: लक्ष्मण ने राक्षस मारे) । | 

गापाद: waq (गापाल गया) । ) Pi |: 

सामः हसितवान, (याम ger) इत्यादि । | 

| इच्छाथक, पजाथ we tim जडो 

l ह. उससे क्ता पथ d बम बातुओं से वर्तमान अर्थ में भी कर्ता प्रत्यय है 

कया कता पा विभाक्त म और कम प्रथमा मे होता है। जसे--प्रजानां र| 
oa fats धातुओं से क्त rad 

we ya tae | अत्यय गौण r अँ स्य] 
' में थोर णिजन्त धातुओं से क्त ण कर्म में, नी, हू, इष्‌ और वह से मूल | 










। A. पा ; 


' . छग ग्राम नीत; ( देव बकरे क k 
£ नीतः ( देव बकरे को गांव छे गया 1, प्पापडैल छात्रः | 
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q | वोषितः-- (गुरु ने छात्र क्रो शास्त्र समझाया) अकमक या सकमक धातुओं से कमं 
हो विवक्षा न रहने पर 'क्त' प्रत्यय भाव में होता है। यथा --मया शयितम्‌ 
१ (पं सोया) त्वया कथितम्‌--(तुने कहा) । 
| घातु क्त वतव घातु | 
हि अधितः mla सि 
an हद छिन्नः छिन्नवान्‌, | दंश्‌ दष्टः दष्टवान्‌ 
| जत, जातः जातवान, | दा दतः दत्तवान, 
ki दृष्ट: इष्टवान्‌ | धा हितः हितवान्‌ 
क्ष कथितः कथितवान, | ह्वे हृतः हृतवान. 
3 कृतः कृतवान्‌, | tee, लीढः लोढ़वान 
|3 कौर्णः कौणंवान, | शम्‌ यान्तः शान्तवान 
| k क्षीणः क्षीणवान, | निन्द्‌ निन्दितः निन्दितवान 
Vg क्षिप्तः क्षिप्तवान्‌, | नी नीतः नीतवान 
| कान्तः क्रान्तवान्‌, | पत्‌ पतितः पतितवान 
| कीतः क्रीतवाच, | पी पीतः पीतवान, 
| खातः खातवान्‌ | aq शिष्टः शिष्टवान्‌. 
क गतः गतवान, | चेष्ट्‌ चेष्टितः चेष्टितवान, 
| 3  „ गीणंः गीणेवान, | श्रु श्रुतः श्रुतवाच्‌, 
N गीतः गीतवान्‌, | सह्‌, सोढः सोढवान, 
(R गृहीतः गृहीतवान, | स्पृ स्पृष्टः स्पृष्ठवात, 
1 4 घ्राणः, प्रातः त्रातवान, | सृज्‌ gE सुष्टवान, 
4 * भितः चितवान्‌. | स्मि स्मितः स्मितवान, 
JX पूजितः पूजितवान_ | स्मु  स्मृतः eat 
‘he पृष्ट; पृष्टवान, | मन, मतः रसता 
4 4 बद्ध; बद्धवान, र्म Sof naan 
ils बुद्ध qaaa, | बस्‌ उषित उत 
Th | उांदतः उादतवान, | छम्‌. T able 
| उक्तः उक्तवान, | at शयितंः हतवान. ˆ 
विदितः विवितवान्‌, | त. दः सवात 
भिन्नः भिन्ननान_ । a हीन; इतवान 
जितः जितवान. दे | Ce 
flor गण | ऊढ. ees 
जाण: ८ svat. | Te कान्तवान 
तीणः ती्णेवात्‌,; |कॅषे शः ee 
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। १२२ अंनुवादचान्रक 













संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१- अर्जन ने जयद्रथ को मारा । ,२--राजा ने अपराधियों को दण्ड दिग 2 


garg ने रावण को बाण से मारा । ४--गवा जङगल में छोड़ा गया। ५--विल्ल| 
नें चूहे को पकड़ा। ६--कल रात में जल्दी सो गया। ७--अडगद और ay 
_ कायुद्ध हुआ। ८-मेने जङ्गल में एक सिंह देखा । €--आज प्यारेछारू वा| 


में नहीं आया। १०--उस साधु को देखकर बालक बहुत STI ११ -वा्न| 
















~y 


के लिए तालाव में गया। १९--रात पड़ते ही चोर घर में घुसा ओर a 
सा धन चुरा छे गया | २०--छात्र ने गुरु की सेवा की । २१--सूर्ये के उदय होर 
पर गोविन्द ने प्रयाग को प्रस्थान किया । ५ 


भविष्यत्कालिकक्‌दन्त E 
करनेवाला' ‘fea वाला' 'सुननेवाला' आदि शब्दों का संस्कृत ! 
अनुवाद अविष्यत्कालवाचक शत, शानच्‌' प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता॥। 
भविष्यत्कालवाचक शतृ, शानच्‌ प्रत्ययों के रूप क्रम से ‘aq’ और 
होते g । जेसे-- 
१-हिमालयशिख़ रमारोक्ष्यन्तः साहसिनो वीरा: पाइचात्यदेशीयाः | | 
(हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाले साहसी वीर योरपीयन gt) | 
२--मासिकवेतनं प्राप््यन किद्धुरः अतीव प्रसन्नः दृश्यते । | 
(मासिक तनरुवाह पाने वाला नोकर बहुत war दीखता है) 
३--विदेशं गमिष्यन सुतः पितरौ प्रणमेत । 
ह 5. .: (विदेश जाने वाला पुत्र अपने माता पिता को प्रणाम करे) 
SOAR gee क्रोडिष्यन्तः बाला: क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति । 
a खेलने वाले लड़के खेल के मैदान में जा रहे है) 
13 रर a तयमान m 1: सनिका; सम्बन्धिनः आपृच्छन्ति | हु 































1 
पुवेकालिककूदन्तं १२३ ` 

| he परस्मैपदी (स्यतु) आत्मनेपदी (स्यमान) | 
या)? भू-भविष्यत्‌ जन्‌--जनिष्यमाण | 
ay, गम्‌--गमिष्यत, सह --सहिष्यमाण । 
| स्था--स्थास्यत्‌ व्यथ्‌--व्यथयिष्यमाण ॥ 
दशि-दर्शयिष्यत्‌ श्रस्था--प्रस्थास्यमान | 
मु--सरिष्यत्‌ गुध -योत्स्यमान | 
हन्‌--हनिष्यत, लभू-लप्स्यमान । 
उभयपदी (स्यतृ, स्यमान) | 

कृ-क रिष्यत्‌--करिष्यमाण i 


ग्रह --ग्रहीष्यत्‌--ग्रहीष्यमाण 
दा--दास्यत्‌--दास्यमान इत्यादि । 


कटी (क oes ex 


कर्मवाच्य में भविष्यत्‌ अर्थ में धातुओं से “स्यमान' प्रत्यय होता है बोर * 
प्रत्ययान्त पद .कमं के विशेषण हो जाते हूँ । जेसे-- । 
रामेण सेविष्यमाणः विश्वामित्रः 1 कन N 


सीतया सेविष्यमाणा -अरुन्धती । ९९ 

अस्माभिः भोक्ष्यमाणाति फलानि । 2 
feng? और 'स्यमान' प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण होते हे, इसलिए विशेष्य 
| बनसार उनमें लिङग, विभक्ति और वचन होते Fl यथा-वक्ष्यमाणं वचनम्‌, 


> 


५ र Ray वचनेन, वक्ष्यमाणे वचने, इत्यादि । 
| पूर्वेकालिककृदन्त 
॥॥ 

| क्त्या और ल्यप 


| F age? 'लिखकर! 'खाकर' 'पीकर' आदि पूर्वकालिक कुदन्तो का अनुवाद 
4 | में क्त्वा' (त्वा) प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है । यदि धातु के स्‌ कोई | 
शिष्य रगा हो तो ar के स्थान में ag (य) प्रत्यय होता है । यदि यह र 
हित स्वर के बाद आता है तो इसके पूर्व 'त्‌' लगकर इसका उस ea’ हो जाता हे 
Hata = संचित्य) यथा-- 21 a i 
| E ae मृतमिव घ्यात्वा सादरमत्रवीत, (काइमबर्याम्‌) oe: 








९ 
तट 


if 


डी i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collector’ Digitize by 


| १२४ अंनुवादचन्तिका 


न 
। २--इत्युक्त्वा सोऽतीव चीत्कारं कृतवान, । 
1 (यह कहकर वह बड जोर से चिल्लाया) 
३--यद्‌ गत्वा न निवतंन्त तद्धाम परमं मम । (गीतायाम्‌) 


| (जहाँ से लोटते नहीं वहीं मेरा उत्तम स्थान हे) 

$ ४--प्रातः आरभ्य सायं यावत्‌ ब्वमत्रेव तिष्ठ । 

! (सुबह से लेकर शाम तक तुम यहाँ ठहरो) 

; ५--उत्याय हृदि लीयन्ते द्ररिद्राणां मनोरथाः । 

i (निषंनों की इच्छाएँ चित्त में उठकर लोन हो जाती हैं) 
7 ६--स देदानधीत्य विद्वान्‌ अभवत्‌ । 

2 | (वदों को पढकर वह विद्वान्‌ हो गया) 































उपसर्ग और च्वि प्रत्यय-युक्त धातु से पृवंकालिक कदस्त के 'त्वा' के त्यात 
ल्यप्‌ (य) होता है पर नन्‌ समास में नहीं ल्यप्‌ प्रत्यय होने पर नीचे ह्नि 
परिवर्तन होते हे । 

अ, इ, AHATE । इ, उ, ऋ+ल्यप्‌ = त्य । ऋ+ ल्यप्‌ = इयं । 

जसे--आकारान्त-उत्‌-स्था+यप्‌ = उत्थाय, आ--दा+यपू = आदाय; 
रात्त---आ--नी + यप्‌ = आनीय, वि--क्री+यपू =विक्रीय । ऊकारान्त--अनु-३ 
यपु = अनुभूय; भ्र-सू +- यपू = प्रसूय । च्विप्रत्ययान्त-- मलिनी +- भ + यपृ = मकि | 
भूय । स्थिरी--भू-- यप्‌ -- स्थिरीभूय । इकारान्त-वि-जि ++ ay = विजित्य; alt 


| REY Saale | उकारान्त--प्र--स्तु + यपू = प्रस्तुत्य । प्रति-श्रु + यपू +॑ fi 
M ऋषकारान्त-अधि-कु+यप्‌ = आंध कृत्य ; तृ--सू+-यपू = अनसुत्य | 


je सन्त अव--तू प यप्‌ = अवतोयं । वि-कू --यप्‌ = विकीये इत्यादि । 


टा TH वद, वसू, वह, स्बप्‌, धातुओं के 'ब' के स्थान में 'उ' हो जाता है । 

k Ty स्थान म शय्‌, हे -हू, ग्रह ट गृह्‌, प्रच्छ = पच्छ । जैसे--प्र--बच्‌ नय? 
| हः अग -वद्{यप्‌ = अनद्यः अधि-वस्‌+-यप्‌ = अध्यष्य; सम्‌-ग्रह,त गः 
| ना faq = आहूय; सम्‌-शी+ यप्‌ = संशय्य । णिजन्त धातु ॥ 
E इकार का साधारणतया लोप हो जाता है और रच्‌ प्रमृति धातुओं के इक 

OR ब ees 
a +रचि = विरच्य, इत्यादि । | 
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वत्वा ga घातु क्त्वा 
माप्त्वा प्राप्य । पा पोत्वा 
[ewe पूज्‌ पूजयित्वा 
इत्वा अधीत्य । प्रच्छ पृष्ट्वा 
ईक्षित्वा (निरीक्ष्य। | वद्‌ उदित्वा 
[ परीक्ष्य । बन्ध्‌ बद्ध्वा 
कुत्वा अनुक्कत्य | बुध्‌ बुद्ध्वा 
क्रीत्वा विक्रीय । भञ्ज भङ्क्त्वा 
क्षिप्त्वा निक्षिप्प | मिद्‌ भित्त्वा 
गणयित्वा विगणय्य। | हा हित्वा 
कीर्त्वा विकोयं 1 | a हत्वा | 
दग्ध्वा संदह्य । न्ति चन्तयित्बा 
दत्त्वा झादाय । छिद्‌ छित्वा 
दुष्ट्वा dea | जि जित्वा 
हित्वा विधाय। |m ज्ञात्वा 
घ्त्वा विधृत्य 
नत्वा प्रणत्य । तृ - तीर्त्वा 
| प्रणम्य । त्यज्‌ 
नीत्वा झानीय । | दश्‌ 
पक्त्वा विपच्य । RE, 
गत्वा | आगत्य । भुज्‌ 
[ आगम्य । भू 
गीत्वा निगाय । भरम्‌ 
ग्रन्थित्वा संग्रथ्य। 
गृहीत्वा [संगृह्य । मन्‌ 


(अनुगृह्य । | मन्‌ 
ध्यात्वा समाघ्राय। | 24 
चित्ता ~ संचित्य । याच्‌ 
चिन्तयित्वा संचिन्त्य। | रे 





पतित्वा निपत्य । रस्‌ 2 
रूव्ध्वा उपलभ्य । | सिच्‌ 
लिखित्वा विलिख्य । | सूज 
उषित्वा अध्युष्य। | स्था 
शमित्वा निशम्य। |R 
इवसित्वा विशवस्य। 'स्मू 
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aig क्त्वा ल्यप्‌ घातु क्त्वा | | 
शास्‌ qan अनुशिष्य। | हन्‌ दत्वा fial 
ait . झयित्वा अधिशय्य। | हस्‌ हसित्वा विह 
श्नि श्रित्वा आशित्य। | g हृत्वा ie 
लप्‌ ल्प्त्वा विलप्य । | विश्‌ विष्ट्वा 2 
- सह. सहित्वा संसह्य | 






| प्रगट करने के लिए 'तुमुन्‌' (तुम्‌) प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ।.जैसे- |. 


l र ड 
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१२६ झनुवादयनिका 






संस्कृत में अनवाद करो-- 


१--व्याध तरकस से बाण को लेकर मृग को मारता है । २--हे करू|' 
तू सिह को देखकर क्यों रोता हे? । ३--माता पिता को प्रणाम कर पुत्र चला ग्रा 
४--पहाड़ पर चढ़कर हम बहुत सुन्दर दृश्य देखते हे । ५--में कपड़े पहन 
अभी आपके साथ चल गा। ६--व्याध चावलों को विखेर कर कवूतरों को 
—में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सत्य बोळूगा । ८--महाराज दशरथ राम 
लिए विलाप करके मर गये। ९--इंरवरचन्द्र विद्यासागर पढ़कर इन्सपेक्टर 
गये | १०--उस ब्रह्मचारी ने अपने अध्ययन को समाप्त कर व्याह किया। !! 
रावण को मार कर श्रीराम ने लङ्का का राज्य विभीषण को दिया। १२--चोर श' 
में घुस कर माल के साथ भाग गये । १३- दानी दरिद्रों को धन देकर अक्षय 
कमा कर स्वर्गे को जाते हें । १४--श्रीराम लङ्का को जीत कर सीता के साथ १ 
लोटे। १५--वह धन इकट्ठा करके उसे दसरों के लिए signe 
हुआ । १६--म पुस्तक छेकर आप के सामने पढ़ गा । 


तुम प्रत्यय 
खाने को' 'खाने के लिए' पीने को' 'पीने के लिए” आदि निमित्त बर्ष 





१ ` स्वेदसलिलस्ताता$पि पुन: स्नातुम (स्नानाय) अवातरत्‌। (क 
(पसीने से नहाई हुई भी नहाने के लिए उ तरी) । 
२९--इंच्छाथंक क्रिया के निमित्त में-- 
पिनाकेपाणि पतिमाप्तुमिच्छति (शिवजी को बरना चाहतो है) । 
३-समय शब्द के योग से-- 
४--शक्‌, ज्ञा, कम्‌ आदि घातओं के साथ-- 
दावनोति शिोधरां घारयितम कादम्बर्याम mt 
(यह गरदन नहों उठा सकत ) Me ) SE 4 | 








"Je 


` n CS, ४ 222. 


तुम्‌ प्रत्यय १२७ 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलम्‌ (मेघदृते) 
(महल तुम्हारा मुकाबिला करने को समय हुँ) । 
६--काम और मनस्‌ के साथ तुम्‌ (म्‌ फा लोप) । 
द्रष्टुमनाः जननी AST समागता | 
(मेरी माता मुझे देखने यहाँ आई) । 
पुनरपि वक्तुकाम इव आर्यो लक्ष्यते । (शाकुन्तले) 
(आप ओर कुछ कहने को इच्छा रखते हें) । 
















णु तुम चाहि 
ढ़ बच (पूजा करना) अचितुम्‌ । म्‌ (मरना) मतुम्‌ । 
| बन (कमाना) अजितुम्‌ jg यज्‌ (यज्ञ करना) यष्टुम्‌ । | 
न बषिञ-इ (पढ़ना) अध्येतुम्‌ । या (जाना) यातुम्‌, । | 
me (देखना) ईक्षितुम्‌ । रम्‌ (रमना) रंतुम । ; 
[ { „य्‌ (कहना) कथयितुम्‌ । ग्रह (पकड़ना) ग्रहीतुम्‌ । | 
हृ (करना) कतु म. । चि (चुनना) चेतुम्‌ । | 
aa (खरीदना) कतुम्‌ । ; चित्ति (सोचना) चिन्तयितुम्‌ । 
गि (गाना) गातुम्‌ । छिद्‌ (काटना) Say । 
wey (छोड़ना) त्यक्तुम्‌ | जि (जीतना) जतम्‌ । 
शने (रक्षा करना) त्रातुम्‌ । ज्ञा (जानना) ज्ञातम्‌ । 
रंश, (दशना) ET ज्ञापि (सूचित करना) ज्ञापयितुम्‌ । 
N, pl ) द्रष्टुम्‌ । q (तेरना) तरितुम्‌, तरीतुम्‌, । 
शिव (दोडना) धावितुम्‌ । * | रुद्‌ (रोना) रोदितृम्‌। fe 
fT (झुकना) प्रणन्तुम्‌ । आ-रुह. (चढ़ना) आरोढुम्‌" 
ती (लेजाना) नेतुम्‌ । रूपि (स्थिर करना) रूपयितुम्‌। ) 
[पत्‌ (mam) नतितुम्‌। ` | लभ्‌ (पाना) लब्पुम |) j 
| प्‌ (पकाना) पक्तुम्‌ । लिह्‌, sen लेढुम्‌ | * 
पा (पोना) पातुम्‌ । बह्‌, ) वोढुम्‌, । | | 








पच्छ (पूछना) प्रष्टुम्‌ । . || ag (बोना) वप्तुम । 
| Ky (पूजा da ) पूजयितुम्‌ । ; शम्‌. (शांत करना) शमितुम, | 
| न (कहना) -वक्तुम्‌ । 





1 सि (खाना) अक्षयितुम्‌ t ० T (E DE 

| उन्‌ (खाना) भोक्तुम्‌ । सह, (सहा) TE, म्‌! 
PS (भूना) wear सृज्‌ fs करना) ASE .. 
1५ (होना) म ac abe : सोता) © हा) सेवितुम्‌ 

yes (छोडना) क्तुम्‌ । 
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००० 
११२३ णा अनुवादचन्द्रिका 


तुम्‌ घातु तम 
स्तु (स्तुतिकरना) स्तोतुम, | स्मृ (याद करना) स्मतु'म | 
स्था (ठहरना) स्थातृम_ । हन्‌ (मारना) GAN. । 
स्ना (नहाना) स्तातुम_ । हस्‌ (हसना) हसितम । 
स्पृश्‌ (Bat) SH, | हृ (awar) हतम । 


संस्कृत में अनवाद करो--- 









१--माली फूल लेने के लिए बगीचे में जाता दै । २--क्या तुम नई पुस्तक 
को पढ़ना चाहते हो ? ३--स्नान का यह समय हे । ४--वह अपने शत्रओं को। 
मारना चाहता है । ५--मे आज काशी जाना चाहता ह । ६--भरत श्रीरामजी को | 
देखन के लिए चित्रकूट गये थे । ७--वीर मिसर T शत्रुओं से छड़न को उद्यत हुआ। | 
८--कल तुम्हारा नौकर काम करन नहीं आया । €~ श्रीराम रावण को दण्ड के | 
. कै लिए लंका गये थे। १०--तुम गाने के लिए कहाँ जाओगे ? १ १--इस मारको, 
` उठाने के लिए कौन आवेगा ? १२--आज में पुस्तकें खरीदने को TTS: १३-| 

गोपाल ने हमें यहाँ पर भोजन के feu निमन्त्रण दरिया । १४--उपदेश देने में | 
व सभी समर्थे हे किन्तु उपदेश ग्रहण करने के लिए ait विम्‌ख हे । १५--अध्यापढ़ | 
i छात्रों को उपदेश देना चाहते हे । १६--उसका तप समग्र लोकों को भस्म aa} 
“7 के लिए apt था। 
१” 


RS 
1 





DATAT 


i क्म और भाववाच्य में होते हें और कृत्य प्रत्यय कहलाते हें । यथा- ' 
` = भ) मया अवइयमेव गन्तव्यम (मुझे अवदय जाना चाहिए) 
३ i म) साधममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः (शाकुन्तले) | 
y \यह आश्रम का मृग है इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए) |? 
७: दाउम, उचितम्‌--दातव्यम--दानीयम - देयम | | ll 
¬ श्रवणीयम्‌-श्वव्यम्‌॥ * | 3 | 
1 स्थानीयम्‌-स्थेयम,। ।; 
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तद्धितप्रकरण 














तव्य अनीय 
आप्तव्य आपनीय 
ड्‌ एतव्य अयनीय 

अधि--इ अध्यतव्य अध्ययनीय 
ईक्षितव्य ईक्षणीय 
वन्दितव्य वन्दनीय 
कतव्य करणीय 
कऋतव्य क्रयणीय . 
क्षन्तव्य क्षमणीय 
द्रष्टव्य दशनीय 
पठितव्य पठनीय 
ज्ञातव्य ज्ञानीय क 
पतितव्य पतनीयः ~ सि 
चरितव्य चरणीय 
भेत्तव्य भेदनीय 
भतं व्य भरणीय 

| पाच्‌ याचितब्य .याचनीय 

|e संस्कृत में अनुवाद करो-- बा 









| acma: काल उठकर ईश्वर क्री वन्दना करनी चाहिए । २--स्वच्छ भोजने । 

| ऋरना और साफ पानी पीना चाहिए। ३--हमको अपना इतिहास और भूगोल ( h 
| षानना चाहिए । ४---सब को अपना ater पालन करना चाहिए। ५--योग्य | 
| पुष को ही उपदेश देना चाहिए । ६--दुर्जेन के साथ न ठहरना और न जाना ही 
षाहिए। ७-_विद्याथियों को अपने अपने गरुओं से सन्देह निवृत्त करना चाहिए । 


|" उपदेश ग्रहण करना चाहिए । १०-मेरी बात पर आप को थोड़ा नै सन्देह ` 
हों करना चाहिए । ११--निर्धन मनुष्यों को देखकर नहीं हंसना.चाहिए। १२-- ` | 
| सिको देखकर हमें जरा भी नहीं डरना चाहिए। १३- हम अब जल्दी अपना | 
| यन समाप्त करना चाहिए । १४--सदैव हमें दुष्टों का संग छोड़ना चाहिए। _ 
| सेब को अपने साता पिता की सेवा करनी चाहिए | | ee 


fy i 9  तद्धितप्रकरण ` ` í ae ae 
"` शब्दों के यैयों के गाने से फिर शब्द बनते हें उनक्को-तद्वित कहते 
त u CC-0 रे जिन shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri =. 









३ 


। १३० अनुवादचतिका | 


१ हे और जो शब्द बनते हे दे तद्धितान्त >i तद्धि i 
' ९ उनमें से हम उन uk को ‘oi हैँ a men ee न बहुत ह| 
१ षण्‌-पृथाया अपत्यं पाथं Pa शैव 3 ae aE हा 
= ० RAAT, J-J; पाण्ड- f 

१ इत्यादि । पु १ पाण्डु 'पाण्डवः, रघु- 


eee ore गार्ग्यः; चणक-चाणवय:, दिति--देत्य:, अदिति 

_ षायनण्‌-वदरस्यापत्यं बादरायणः, नर-नारायणः, दक्ष-दाक्षायणः) ` 
आशवलायनः 1. 

| षिणू--दशरथस्यापत्यं दाशरथिः, सुमित्रा --सौमित्िः, द्रोण-द्रौणि:, areal, 

| हहर गामा अपत्यं गाङ्गेयः, विनता--वैनतेय:, राधा-राधेयः, त 

te = thi तद्ेद--(उसको पढ़ता है या जलता है) तर्त वेति वा ताकि 

हः २ पौराणिकः नैयायिकः, वेदिकः, (विकण्‌) वैयाकरणः (wm) if 





> iy- “+ 

rni 

"पूल 

है क 

l 4 
he 
* 


' तेन प्रोक्तम्‌ (उसने कहा है) ऋषिणा प्रोक्तम्‌-आर्ष, मानवं कि 
| $ पाणिनीयं वात्मीकीयम्‌ ( षीयण्‌ ) षि, भागव (घण) मा । 
$ 


K 


१३ wa तत्र साधुः-- (उसमें अच्छा है) सभायां साधुः सभ्य: ब्रह्मण्यः (say) सा | ki 


PF a $ 

i oy स्ह _ साँग्राहिक: (षिकण) आतिथेयः (षेयण्‌) । 
| ae अर्थ्‌ में) बन्धरेव - 

' (षण्‌) करुणा एव काएण्यं, सैन्य, २ 

हि AN ण्य, at, सोख्यं, सामीप्यम्‌ 
स र (Sam) | 
तस्य --भावाये el 
OS, प्रमुता; गुरुत्वं Tear; 
जता a (हे) अथ 
Lee जस मतिरस्यास्तीति मतिमान 
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--विधाय (प्रकार) बोष होने से शब्द के उत्तर में बी. 
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तद्धितप्रकरण १३१ 


E तसिल्‌ वा--पञ्चमी और सप्तमी विभक्ति के स्थान में तसिल्‌ 
होता है । यथा--गृहात्‌ वा गृहे--गृहतः । तस्मात्‌ वा तस्मिन--ततः, यतः, | 
तः, कुतः, इतः अस्मत्तः, सर्वतः, अग्रतः: पूवतः इत्यादि । ! | 
re et 
अन्यत्र पञ्चमी विभक्ति होती ह, जसे--इदम्‌ हर ss 
सर्वेकार्न्पकियत्तदाँ काले a ei EE 

l- घ होने से सवं, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌ और ? 
fg शब्द की सप्तमी विभक्ति में विकल्प से दा प्रत्यय होता है । जैसे--एकदा, सवदा / 
रौ (सदा), अन्यदा, किम्‌ आदि के परे ‘fe’ भी होता है । कदा (कहि) यदा (यहि) र 
तदा (तहि, तदानीस्‌) । इदम्‌ से इदानीम्‌' होता है । \ 
किम: चिञ्चनौ विभवत्यन्तात्‌--अनिश्चय अथे वोध होने से विभक्तियुवत किम्‌ | 
शब्द से परे चित और चन प्रत्यय होते हें । जैसे--करिंचत्‌, कञ्चित्‌, केनचित्‌, ` ॥ 
| किड्चित्‌, केचन,- कस्मै चित्‌, कुत्रचित्‌, कुतश्चन, इत्यादि! | 
| भवे कालाव्ययेभ्यः तनष्‌--उत्पत्ति अर्थ वोध होने से कालवाचक अव्यय के परे |; 
पा (तन) प्रत्यय होता है। जैसे, अद्यभवम्‌- अद्यतन, भात तत सायन्तन, | 
| चिरन्तनं, पुरातनं, इदानींतनम्‌, इत्यादि । at 
= | सूचना --उत्पन्न अर्थ म चल आदि प्रत्ययान्त शब्दों के परे त्य भ्रत्यय होता है l | 
| जेसे-कुत्र भवः कुत्रत्यः, तत्रत्यः, AAM: i 
| एयुस्‌ पूर्वादेरहनि--दिन बोध होने से पूर्व आदि शब्दों के उत्तर एद्युस्‌ प्रत्यय... 
i “होता हे । जैसे--पूर्वस्मिन्नहनि पूर्वद्यु, परदुः अन्यचु TRG, THAT: | | ॥ 
q प्रमाण मात्रच--परिमाण अथ म शव्द के उत्तर में मात्रच्‌ प्रत्यय होता ह 1 ।. 
| षते-हस्तः प्रमाणमस्य हस्तमात्र तालमात्रं, जानुमात्रम्‌, आदि । i) 
| स्कृत में अनुवाद करो-- rA 
१--पुथा के पुत्र ने जयद्रथ को मारने के रिए भीषण प्रतिज्ञा की । |. हः 
al धोर कुश दशरथ जी के पुत्र के पुत्र थ । ३--दिति और अदिति हैं mi 3 
पराम हुआ | ४--जव दशरथ के पुरा ; 
i याकुळ हुए कि कहीं राम मुझे घर ही न छोड आ 


f 
} 


१ | hx TE MAA करता चाहिए । ६३ 


ret याळ भीक at 
ee 
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. १३२ अनवादच fear at 
हो? ७--में इस कायं को उस समय न कर सका पर इस समय कर | | | 
८--जहाँ भी देखिए सव जगह आनन्द छाया है। ६--उसनो पाँच वर्ष क | 
पाणिनीय के व्याकरण को पढ़ा और अव स्वयं भी व्याकरण को जानने वाला है। | | 
- पुरान जमान में लोग बड़े सत्यवादी होते थे । or ‘i 
स्त्रीप्रत्ययप्रकरण i 
पुल्लिङ्ग शब्दों को स्त्रीलिङ्ग वनाने के लिए जिन प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता | 
` हुं उन्ह स्त्रीप्रत्यय कहत हैं । जसे-टाप्‌ (आ) डीप्‌ (इं) । इस प्रकरण के सभी 
कायं स्त्रीलिङ्ग में समझने चाहिएँ । a 
' २१-अकारान्त शब्दों के आगे स्त्रीरिङ्ग में टाप्‌ (आ) होता है। जैसे, अचल-- | 
| अचला, कृपण--कृपणा, सरल--सरला, प्रथम-प्रथमा, अनकल--अनकला, पुव-पुर्वा, | 
निपुण--निपुणा, अज--अजा (बकरी), कोकिला, अश्वा, चटका, भूषिका, वाला, 
| वत्सा, ज्येष्ठा, पुत्रिका, वेश्या, क्षत्रिया, शद्रा, इत्यादि । ज़ 
 २-अक भागान्त शब्दो के उत्तर 'आ प्रत्यय होन से ककार के पूर्व अकार | 
*का इकार होता है । जैसे, पाचक--पाचिका, साधक--साधिका, गायक--गायिका, | 
` वोंधक--बोधिका, इत्यादि । | 
c ३--गोर प्रभूति शब्दों के परे स्त्रीलिङग में इंप्‌ प्रत्यय होता है । 
` इप प्रत्यय होन से पूर्व के अकार का लोप हो जाता है। जैसे--गौर-गोरी 
| किशोरी, कुमारी, तरुणी, सुन्दरी, पितामही, मातामही, नदी, नटी, स्थली, तटी, 
| कदली, इत्यादि 


© ४-जाति वों होन से जातिवाचक अकारान्त शब्दों के उत्तर स्त्रीलिङग में ई' 
त्यय होता हे । जैसे--सिंह-सिंही, मगी, व्याध्री, भल्लकी हरिणी, मानुषी, ब्राह्मणी | 

2 ue करी bo श्युगाली, विडाली घोटकी हंसी सारसी. इत्यादि | | | | 
| | पान्त शब्दा क उत्तर इप्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--कतं-कर्त्री, दात्री, | 
A नयित्री शिक्षयित्री इत्यादि । wa a E 


Ae आदि शब्दों के उत्तर 'ईप' प्रत्यय नहीं होता है । जेसे-स्वसा। | 
माता, दुहिता, ननान्दा, तिस्रः, चतस्नः। eee ` i 


Ee. pe त शब्दों के उत्तर स्तरीछिङ मे इब प्रत्यय होता है । जैसे--मालिन्‌ > 3 
eID, कामिनी, गुणिनी, यवोहारिणी, तपस्विनी, अधिकारिणी. इत्यादि! ' 
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स्त्रीप्रत्ययंप्रकरश १३३ ग 


| | 
| | सूचना--्त्रीिङ्ग में दु नान्त शब्दों और मन्‌ भागान्त रान्दों के 
। | उतर ईप्‌ प्रत्यय नहीं होता । जसे--पञ्च, सप्त, अष्ट, नव, दश तथा सीमा, पामा, 
त H gami, अतिहिमा, इत्यादि l र ५ 

| ।। ७-जिनमेँसे उकार और ऋकार का लोप होता हे उन प्रत्ययों (मतुप्‌, चतुप 













n 
qg तवतु, शतृ) से वने हुए शब्दों के उत्तर स्त्रीलिङ्ग में इंकार होता है । जसे 
| उकार लोप--भवत्‌--भवतो, श्रीमत्‌--श्रीमती, बृद्धिमत_ -- वृद्धिमती, रूज्जावत्‌--- 
हज्जावती | ऋकार लोप--रुदत --रुदती, जानत्‌-जानती,-गृ हुत्‌ -ग॒ ह्ृती, इत्यादि। | 
 ८--भ्वादि, RaR, और चुरादिगणीय घातुओं से तथा णिजन्त से शतु प्रत्यय | 
| करने पर जो शब्द वनते हें उन शब्दों से 'ई' प्रत्यय करने पर 'त्‌' के पूर्व न्‌ लग | 
| जता हे । जैसे--गच्छन्‌ -गच्छन्ती, वदत्‌-वदन्ती, दीव्यत -दीव्यन्ती, नृत्यत_-नृत्यन्ती, . 
`) बिन्तयत्‌-चिन्तयन्ती, भक्षयत्‌-भक्ष यन्ती, दशयत्‌-दर्शयन्ती,कारयत्‌-कारयन्ती इत्यादि। . 
९--तुदादिगणीय,घातुओं से और अदादिगणीय आकारान्त धातुओं से शतृ प्रत्यय | 
करने परं जो शब्द बनते हें उनके amt Hey में '६' प्रत्यय करने से विकल्प से | 
[के पूर्व न्‌ लगता है। जैसे--इच्छत-इच्छन्ती, इच्छती । पृच्छतू-पृच्छन्ती, 
| प्छती । स्पृशत -स्पृशन्ती, स्पृशती । -यात्‌--यान्ती, याती । AAT, माती । 


SS OR TT ae 











बरी, भय दूरी (अद्‌) ; द्वयी, त्रयी, चतुष्टयी, दयामयी (तमद्‌ आदि); षित्‌-वाषिक- | ॒ 
| वाषिकी, लोकिक--लौकिकी (षिकण्‌); मानवी, मेथिछी, पार्वती) पोत्री (षण्‌); | 
} पी, एतादृशी, तादृशी (षड); भागनेयी (षियण्‌), इत्यादि । 

|  ११--बहुब्नीहि समास में अवयववाचक अकारान्त शब्दों के उत्तर स्त्रीझिङग 
में विकल्प से 'इ' होता है । जैसे--चद्धमुखो, चन्द्रमुखा । सुकेशी, सुकेशा 3 कृशाङगी, 
| ड्या । बिम्बोष्ठी, बिम्बोष्ठा, इत्यादि । E 

| १२--जाया (स्त्री) अर्थ में जातिवाचक अकारान्त शब्दा के आगे is होता 
AU जेसे-व्राह्माणस्य जाया ब्राह्मणी, शूद्री, गोपी, इत्यादि । पालक शब्द आगे होने से ई _ | 
[tae जैसे--गोपालिका, पशुपालिका, इत्यादि । Sa 


| १३--जाया अर्थं में इन्द्र, वरुण, भव, शवं, 2 ie और ब्रह्मन्‌ = reat से | 
Mins में ante, प्रत्यय आता है। SARA जाया इन्द्राणी, वराती) | 
k> 2 m" ५ A 
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१३४ अनुवादचन्द्िकों 








भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मडानी और ब्रह्माणी । (ब्नहान--शब्द के 'न' | होप | 
हो जाता ह) । ; 

१४ कत, के Ged इकारान्त शब्द से परे विकल्प से 'ई' प्रत्यय होता है। ६ 
| जसे-रात्रिः रात्री । श्रेणिः, श्रेणी । राजिः, राजी । भूमिः भूमी, इत्यादि । बित्त | 
| ` प्रत्ययान्त में नहीं होता । जेसे--मतिः, गतिः, स्थितिः, इत्यादि । iE 
| १५--गुणवाचक उदन्त शब्द से परे विकल्प से F प्रत्यय होता है । जैसे... 
Wal, मृदुः । पट्वी, पटुः। साध्वी, साधुः । Tal, गुरु, इत्यादि । | 


कुछ जानने योग्य स्त्रीप्रत्ययान्ठ शब्द 


। : पु'ल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पुल्लिज्ध स्त्रीलिङ्ग 
- गवयं गवयी 





a eat मातुल | मातुलानी 
` मत्स्य मत्सी L मातुली 
हिः मनुष्य मनुषी यवन (लिपि) यवनानी | 
| शूद्र (जाति) शूद्रा यवन (स्त्री) य वनी,यवनिका | 
, n (पत्नी) शूद्री ' क्षत्रिय (जाति) क्षत्रिया } 
7 र | [ क्षत्रियाणी 
हिर राज्ञी * ,, (पत्नी) ` क्षत्रियी | 
ह. | उपाध्याय (पत्नी) [ उपाध्यायानी | 
युवन, युवती ८ उपाध्यायी 4 f 
Aon युवतिः „n (अध्यापिका) | उपाध्याया 
| आचार्य (पाठिका) aaa | 
आचाय (पत्म) आचार्थानी | 
हिमम, हिमानी | 
अरण्यम अरण्यानी _ 
सखि सखी 
कुरः कुरू; 
श्वशुर इवश्रूः 
अर्यं (वेश्य) [ अर्याणी | 
२२, (जाति) L अर्या हु A 
अय (पत्नी) अर्यी | 
तो) पतिः पत्नी | 
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सस्कृत में अनुवाद करो-- | 
१--उस आदमो की स्त्री अच्छे लक्षणों वाली है । २-धनवालो बनिये. की १ 
! 





| छौ गरीबों को कपडे = रही है। ३--उस नाचने वाली स्त्री ने अपने चातुय से 
[नता को प्रसल कर दिया। ४--बकरी को देख कर शेर उस पर झपटा । ५--उस 


417 
१ | 
S 


(कान वाली स्त्री ने अच्छा खाना बनाया । ६--आचाय स्त्री छात्राओं को 
| 


||ह रही el ७--उपाध्याय की स्त्री माता के सदृश होती हें। ८-क्षत्रिय की 
| ल्ली वीर पति को ही चाहती g । &- वह कुम्हार की स्त्री घड़े वेच रही हे । १०- 
4 ||तमचन्द्रजी का विवाह चन्द्र के सदृश मुख वाली सीता के साथ हुआ। ११ 
























} || 
| हो आंख ऐसी आंख वाली स्त्री अपने पति के वियोग के कारण निरन्तर रो रही है। 
॥१२-निशाचर को स्त्री छोटे बच्चों को खा डालती है । १३--महाराज को स्त्री 


कमी नहीं देखी । १५--कम उस्र वाली लड़की खेल रही है। १६- उस तप 
करने वालो पावती ने एसा घोर तप किया कि शिवजी की समाधि भंग हो गई । 


| रहिन की लड़को की उम्र अब सात साळ की | १९--उस ग्वाले की स्त्र ने पांच , 
| दुहीं। २०--उस बन में पति के वियोग से विलाप करती हुईं दमयन्ती ने । 


समासप्रकरण ; 

| कारक प्रकरण में विभक्तियों का प्रयोग बताया गया है, पर कभी कभी 
> Wel की विभक्तियों को हटा करके वे छोटे कर दिये जाते हें और एक यादो से . 
[ts विभक्ति रहित शब्द एक साथ जोड़ दिये जाते हे । इस एक साथ जोइने । 
| समास का अर्थ है संक्षेप या 'घटान अर्थात्‌ दो या अधिक शब्दों को | 
प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाय और अर्थ पूरा- | 
| (ए निकल जाय । जेसे-- oo 
ह 3 a नराणां पतिः=तरपतिः Nama $ 
| यहं Tete का वही at है जो ot पति का ही es | 
|" पाथ कर देने से 'नराणाम शब्द के विभक्ति सूचक प्रत्यय (आणाम्‌) का कोप | 
| गया और “नरपति:” शब्द 'नराणां पतिः से छोटा हो गया | 3 
E ate re 
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जब समास वाले शब्द को तोड़ कर पहले का रूप दिया जाता है a से| 

विग्रह कहते हे। विग्रह का अथं हे 'दुकड़े-टुकड़े करना', जेसे--'सभापतिः का 
। विग्रह है--सभायाः पति: । 
क समास के लिए संस्कृत के वेयाकरणों ने नियम बना दिए हे । ऐसा इहं| 
| कि जिस शब्द को चाहा उसे दुसरे शब्द के साथ जोड़ दिया । | 
‘i समास के छः भेद g— 


4 १---अव्ययीभाव 
| Ble 


३--कमंघारय (तत्पुरुष का भेद) 
४-द्विगु (तत्युरुष का भेद) 
१" बहुब्रीहि 


ee . 












अव्ययी भावसमास | 
अव्ययोभाव समास में पहला शब्द अव्यय रहता हे और दूसरा शब्द संच | 


A दोनों मिलाकर भव्यय हो जाते हे । अव्ययीभाव समास वाले शब्द के रूप नहीं! न 
| चलते । अव्ययीभाव समास के अन्तिम शब्द का वही रूप होता है जो नपुंसकलिङ्ग | 
| के एक वचन में । इस समास में प्रायः पूवं पंदाथं प्रधान रहता है । | 
|| ्तिमनतिक्रम्य=यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार), कृष्णस्य समीपे उप |; 
| í ` Ser (कृष्ण के पास), निविष्तम्‌ (विध्न का अभाव), अनुरथम्‌ (रथ के पी)| 
! सहरि (हरि की तरह), आसमुद्रम्‌ (समुद तक), अधिगृहम्‌ (घर में), परोश | 
i (आँख से परे), पिम्‌ (व वहिः=बहिग्रामम्‌ (गांव से बाहर), उपशरदम्‌ (शरद ४ ] 
| कयात), उपगिरम्‌ (वाणी के पास), इत्यादि । | 
6. तत्पुरंषसमास | ah 
हा. a जिन दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, |! 
हे Saal विभक्तियाँ छिपी रहती हे उनमें तत्पुरुष समास होता है। || 
न रात. समास में उत्तरपद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते है । यंबा” |) 
| | रा *पुरुष:--राजपुरुष?' इसमे पुरुष पद प्रधान है । E 
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STAIN १३७ 


द्वितीया--यथा, दुःखं-श्रितः = दुःख श्रित:॥ विस्मयम्‌-आपन्नः = विस्मयापन्नः | 
शिवम्‌-आशितः = शिवाश्रितः । शरणं-प्राप्त:-दरणप्राप्त: इत्यादि । 
___ तृतीया-सुखन-युक्‍त: = सुखयुक्तः । खड्गेन-हतः--खडगहतः । अग्निना- 
हा: न अग्निदग्धः । मदेन-शून्यः = मदशून्य। | विद्यया-हीनः = विद्याहीनः, इत्यादि । 
। चतुर्यो--धनाय-लोभः= घनलोभः । भूताय-बलिः = भतवलि: । TA- 
हिम्‌ = गोहितम्‌, इत्यादि । 
' पंचसो--चोरात्‌-भयम्‌ = चौरभयम्‌ । वृक्षात्‌-पतित। = वृक्षपतितः । 
॥ोगात-मुवत: = रोगसृवतः, इत्यादि । 

षष्ठी -राञ्चः-पुरुषः= राजपुरुषः । रजतस्य-पत्रम्‌ = रजतपत्रम्‌। देवस्य- 
(बा = देवपूजा | सुखस्य-भोगः = सुख भोग: | देवस्य-मन्दिरम्‌ = देवमन्दिरम्‌, इत्यादि । 
सप्तमी - युद्धे-निपुणः = युद्धनिपुणः । जळे-मग्नः=जलमर्नः॥ आतपे- 
पुष: = आतपशुष्कः | कार्य-दक्षः = कारयेदक्षः, इत्यादि । 


कर्मंधारयसमास 


[| विशेषण और विशेष्य का जो समास होता हे उसे कमंधारय समास कहते हे, 
|हितु विशेषण पूर्व में रहता हे । यथा-कुत्सितंः पुरुषः कुपुरुषः (बुरा आदमी) ' 
i इत्सितः छात्र: = कुंछात्र: (बुरा विद्यार्थी) दीघँ-नयनम्‌ = दीघंनयनम्‌ । नीलम्‌-उत्प- 
||म्‌= नीलोत्पलम्‌ । सुन्दरः-पुरुषः = सुन्दरपुरुषः | भूषितः-बालकः = भूषितवाछकः | 
हुरी-नारी = सुन्दरनारी | महान्‌-चासौ देवः= महादेवः । महत्‌-फूम्‌ च महा- 

WY | दुःख मेव-समुद्र : = दुःख समुद्रः | कमलमेव मुख॑म्‌ =कमलमुखम्‌ | धन इव 
सामः = घनदयामः | नवनीतमिंव कोमलम्‌ = नवनीतकोमलम्‌ | पुरुषः व्याधं इव = 


हु म्‌, इत्यादि । 


द्विंगुसमांस 

PRE ॥ यथा--समाहार सं--पञ्चानाँ गवां समाहारःन-पञ्चरबन्‌ । 3 
AM छोकानां समाहार:--त्रिकोकी, त्र॑याणां भुवनानां समाहार सुवनम्‌ । 
ह गम्‌ अब्दानां समाहारः = शताब्द 
| ३: । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः 


| पिप्प पृञ्चहुस्तप्रंमाणः । द्वाभ्यां पाँसास्या जातः = द्विमासजातः, इत्यादि। 











यदि कर्मधारय समास के पूर्व कोई संख्यावाचक शब्द हो तो. उसे दिगुसमास 


qa तंद्धितांथे में--पञ्चभिः गोभिः क्रीत:55 
--पञ्चकपालः | उत्तरपदं सं--पञ्च हस्ता; श्रमा" 
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बहुत्रीहिसमास 


की जिस समास में अन्य पद के अथ को प्रधानता हो अर्थात्‌ जो-जों q समस | 
| gt उनका स्वतन्त्र अथ बोध न होकर अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करके ३ 
दाब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण की तरह काम करते हों उसे बहुत्नीहि समास कहने 
हँ । बहुव्रीहि के चार भेद हे:-(१) समानाधिकरण (२) तुल्ययोग (३) व्यि 
और (४) व्यतिहार । | 
१-समानाधिकरण-जहाँ दोनों पदों में समान विभक्ति हो । यथा--निर्गत y 

यस्मात्‌ सः = निगंतभयः (पुरुषः) । दत्तं धनं यस्मे सः = दत्तघनः (भिक्षुः) । are! 
कपिः यं स: > आरूढकपिः (वक्षः) । पराजिताः रिपवो येन सः = पराजिताः | 
. (राजा) । महान्‌ आशयो यस्य सः = महाशयः (सत्पुरुषः) । Fret: आपो afen] 
. तत्‌ =निर्मेळापं (सरः) । | 
२-तुल्ययोग-इसमें सह शब्द का तृतीयान्त पद से समास होता है । यथा= 

बान्धवैः सहितः = सबान्धवः या सहुवान्धवः। अनुजेन सहितः = सानुजः या सहानृजः! 
विनयेन ag विद्यमानम्‌ =सविनयम्‌ । | 
___ दे-व्यषिकरण-जिसमे भिन्नभिन्न विमक्तिवाले पदों का समास हो । यथा-| 
पुण्य मतिः यस्य सः = पुण्यमतिः। घनुः पाणो यस्य सः = घनुष्पाणि: । कुम्भात्‌ बल 
यस्य सः = कुम्भजन्मा है d 


= Basy- 


qi युद्ध का बोधक gt यथा--कैशेष्‌ केशेषु गहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तं = केशाकेशि।| 
दप्डेइच दण्डश्च प्रहृत्येद युद्ध प्रवृत्त = दण्डादण्डि । मुष्टामृष्टि, इत्यादि | i 





| यथा ~ दिनञ्च यामिनी च= दिनयामिन्यौ । कन्दश्च मूळं च फलं Toa 


g ह श भावा च पिता च = मातापितरौ । gier चन्द्रमाइच = सूर्याचन्द्रमसौ। | 
\-समाहार--नहाँ अनेक पदों का समाहार (एक जगह sgot) बोष र|. 
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१ gg समास में समस्त पद में नपुसकलिङगका एक वचन होता है। यथा- 
तच पादौ च = हस्तपादम्‌ । भरी च पटहश्च अनयोः समाहारः = भेरीपटहम्‌ । 
८ वरच अइवारच एतेषां समाहारः = हस्त्यदवम्‌ । मथुरा च पाटलिपुत्रश्‍च = मथुरा- 
[त्रम्‌ । दघिघुतम, । MARIT । अहेशच दिवा च = agian । किन्तु कुशदच 
Gg RASA | अहश्च रातिरच=अहो रात्रः । 
M ३- एकशेष-एक विभक्ति वाले समस्त अनेक समानाकार पदों में जहाँ एक 
ai" शे रह जाय। यथा-स च स च=तो। वृक्षरच वृक्षश्च वृक्षा: | ब्राह्मणच 
चन ब्राह्मणी । हंसी च हंसरच>हंसौ । पुत्रश्च दुहिता च--पुत्रौ । माता च 
, ्ाच=पितरी | इवश्रूरच इवशुरश्च = श्वशुरौ, इत्यादि । 
अन्यसंमास 
| नन्‌-सुवन्त पद के साथ होता हुँ । व्यञ्जन परे रहने पर 'अ' और स्वर परे 
LAW 'अन्‌' हो जाता हे । यथा-न प्रियः = अप्रियः। न सुखम्‌ = असुखम्‌ । न | 
फार =अनपकारः, इत्यादि । | 
मध्यमपदलोपी-यह कमंघारय या बहुब्रीहि में होता है | यथा-कर्मघा रय-सिह- ; 
__हितम आसनम, = सिंहासनम, । देवपूजको ब्राह्म ण:--देवब्राह्मणः । बहुब्रीहि-चन्द् 
|बानन यस्याः सा = चन्द्रानना । कण्ठे स्थितः कालो यस्य स:--कण्ठकालः | 
| मुक समास--जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का होप न हो । यथा-भनसाकृतम्‌ । 
a(S । दूरादागतः । वाचोयुक्तिः । अन्तेवासी, TEA, इत्यादि । 
il} संस्कृत में अनुवाद करो-- 
| amn के पास गंगा और अलकनन्दा का संगम है१ २-कजूस का 
Ratt प्रकार से नष्ट होता है । ३-धामिक मरते-मरते भी धमे की रक्षा करते ह । 
२ हर रोज स्कूल जाता हं । ५--संसार में सच्चे मागे पर चलनेवाला मनुष्य 
Rmi ६--महात्मा पुरुष सुख से युवत जीवन को नहीं चाहत । 
शरण में आये हुए को_नहीं मारना चाहिए । ८५-व्याध के तीर से बिधा हुआ . 
[|| गर गया । ६--जो तुम्हारे घर से आदमी आया है उसको ee खाना खिलाओ। 
t TW भूतो के लिए बलियाँ क्यों नहीं रखीं। ११- पुम्दार जैसा मनुष्य तीनों 
मे नहीं हैं। १२--इदवर की भकित मनुष्य के जीवन को सफल कर देती है। 
>श्षण-क्षण जीवन का काळ घटता जाता है । १४-उसके पिता माता बड़े 
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१४०. - अनुवादचन्द्रिका 


घर्मात्मा हैं। १५-- महाराज अशोक का राज्य हिमालय तक विस्तृत न TA 
संसार के .माता-पिता पार्वती और परमेश्वर हैं। १७--जो सभा में पात 
वही असली पण्डित ĝi १८--मेंने गुरुजी के कमल समान चरणों 
नमस्कार किया । 





तृतीयोऽध्यायः 
संज्ञावांचक शब्दों पर विचार 


१--साघारण रूप में संज्ञाएं तीन प्रकार की F— 
(१) व्यक्तिवाचक संज्ञाएं-कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ ऐसी हें जो हिल 
झर संस्कृत मं एक समान रहती हुँ, उन्हें तत्सम कहते हें । जैसे-- . 
j १-काइमीरदश्ञो भूस्वगंः= कारमीर देश संसार में स्वगं है । I 
$ २--प्रयागस्य आम्रलानि प्रसिद्धानि = इलाहाबाद के अमरूद मशहूर हैं। | 
Erg ३- चुनारस्य मृःपात्राणि भारते विख्यातानि सन्ति=चुनार के Frets 
' वतंन हिन्दुस्तान में मशहूर हे । | 
i | ४--का्या: कौशेयशाटिका जगद्विख्याताः= काशी की रेशमी साड्या 
में मशहुर हे । 
५--यूरोपीयप्रदेशात्‌ वायुयानेन समाचारपत्राणि भारतमायान्ति = यूरोप। 
हवाई जहाज में समाचार पत्र हिन्दुस्तान को आते हें। 
हिमालयाद गङगा निगच्छति = हिमालय से गंगा निकलती है। | 
७-महेञ्जोदाडो प्राचीनतमानि वस्तूनि भूम्या निगतानि = महेञ्जोदाई | 
¦| जमीन के नोचे से बहुत पुरानी चीजें निकली हे. । 
e प--शान्तिनिकतन बोलपुरविश्रामस्थानस्य समीपम्‌ = शान्तिनिकेतन 
| स्टशन के नजदीक है। 
. कुछ व्यक्तिवाचक dang हिन्दी में ऐसी हें जिनका संस्कृत में अनुवाद यो 
` सा परिवतेन करने पर होता हे । जंसे-- 


E 3 १- पुरा मोयंवंशोद्धवानां राज्ञां राजधानी पाटलीपुत्रमासीत, = गरा" | | 
| «म पटना नगर मोये राजाओं की राजधानी था । = 


Saver F's = zi 
- ° थ ` 
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शब्दों के लिखने में अशुद्धियाँ-- 
अशुद्ध वाक्य शाद वाक्य 

| ७--महाराजः आज्ञास्ति महाराजस्य आज्ञा अस्ति । 
| ८--परमात्मस्य महिमां पर्य परमात्मनः महिमानं पद्य । ' 

| ६--मम लक्ष्मी नास्ति मम लक्ष्मीः नास्ति । 

 २१०--भवानस्य कि नाम भवतः कि नाम। 

|, ११-मम मने सन्देहः मम मनसि सन्देहः । 

' .१२-नदीपथा नगरं गच्छ नदीपथेन नगरं गच्छ । 

| १३ मूपत्युः आज्ञा अस्ति भूपतेः आज्ञा अस्ति । 
। १४--कोऽस्ति राजसखा कोऽस्ति राजसखः । | 
| + १५--स चन्द्रमा परयति स चन्द्रमसं पश्यति | | 
॥ (१६--मम सुहृदस्य ग्रहम्‌. मम सुहूदः गुहम्‌ ॥ 
4 |) (६७--भवान केन पथेन यास्यति भवान, केन पथा यास्यति । | 
1 १८--नरः जन्मे भक्ति कुर्यात्‌ नरः जन्मनि भक्ति कुर्यात्‌ । 
p सन्धि की अशृद्धियाँ-- 

|  १९--अर्जुनोवाच अर्जुन उवाच । 
a २०--कवीमौ यातः ` कवी इमौ यातः 

| २१-अम्यजा गच्छन्ति अमी अजा गच्छन्ति । 


ु j की षष्ठी में परमात्मनः और महिमन. शब्द की. द्वितीया में महिमानम्‌ होता 
‘wait शब्द के प्र० के एकवचन में faat होता है । १०--भवत्‌ शब्द नपु 

र. जै और हलन्त हे। ११--मनस्‌ शब्द हलन्त है। १२-पथिन, शब्द 

में अकारान्त हो जाता है । १३-पति शब्द समास में हरि के समान होता हे. 
ae शब्द समास में अकारान्त होता है |  १५--चच्द्मस्‌ शब्द हलन्त ह। | 
DIR शब्द भी हलन्त है । १७-पथिन शब्द के तृ० के एकवचन में पथा | 
| 


yi te Ses 20: 7 म 

७--राजन्‌ शब्द महत के साथ समस्त होने से अकारान्त हो जाता है । o | 

। 
। | 






RI १८--जन्मन, शब्द हलन्त है । 
_ १९--विसगं के लोप होने पर सन्धि नहीं होती 1 २ ०--ईकारान्त ` द्विवचन 
नही होती । २१--अदस्‌ शब्द के मकारयृक्त-ई में सन्धि नहीं होती | 
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अशुद्ध शुद्ध 

















२२०-मराज्नाकाश्य नरान्‌ आकारय q 

२३- हे देवागच्छ हे देव आगच्छ । 
| । २४--मित्र॑ अहं अवदं मित्रमहमवदम्‌ | 
| २५--सो विप्र आगच्छति स विप्र आगच्छति। 
| २६--सखि प्रियम्वदा सखी प्रियंवदा । 
| २७--स कारमीरे अनिवसत्‌ स BA न्यवसत्‌। 
। २८--प्रात्‌ आदेशात्‌ भ्रातुरादेशात्‌ । ; 
२९--श्ृगालो पञ्चत्वं गतः श्युगालः पञ्चन्वं गतः। | 
| ३०--बालो सुखेन शेते वालः सुखेन शेते | 
| सर्वनाम तथा विशेष्य विशेषण को अशुद्धियाँ 
| ३१--इमं पुस्तक पद्य इदं पुस्तकं पद्य ॥ 
1 ३२--सर्वाः नराः गच्छन्ति | सर्व नरा गच्छन्ति। | 
३३--स इमं स्त्रीमपर्यत्‌ . स इमां स्त्रीमपश्यत्‌। | 
३४--किञ्चित, अन्यं वद किञ्चिद्‌ अन्यद्‌ वद। | 
७ ३५--सर्वाणां प्रियो हरिः सवेषां प्रियो हरि। |. 

३६-त्रयः सुन्दरा बालिका: तिस्रः सुन्दर्यः बालिका! 






— २२-दीषंस्वर से न्‌ परे रहने पर द्वित्व नहीं होता । २३- संग 
के अवण की स्वर के साथ संधि नहीं -होती। २४--स्वर परे तया ME 
म म्‌ का अनुस्वार नहीं होता । २५--अकार भिन्न स्वर तथा व्यञ्जन परे है है 


पर स्‌ के विसर्ग का लोप हो जाता है। २६--२७--२८-एक पद में, बू] 
में और समास में सन्धि अवश्य होती हे । २६--३०--क, ख, प, फ, ष, TY 
| रहने पर विसे का ओ नहीं होता । ३१--३२--३३--नपु'सकलिडग gt र 
i हिमा मे सवनाम शब्दों के feat वचन विशेष्य के समान ही होंगे। २1० 
' नपुसकलिङग में अन्यन, होता है। ३५--सर्वनाम शब्दों के रूप अकारात्त १6 
`` भिन्न हैं। ३६--बालिका शब्द स्त्री लिङ्ग है अतः उसके विशेषण भी सि 
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३७ at अबलागण; याति ुनदरोऽबलागणो याति । 

३८--मे भ्राता आगतः मम भ्राता आगत 1 

३९--इमं फलम्‌ अस्ति | इदं फरमस्ति | 

¥Yo—a महति विपदि वतंते स महत्यां विपदि aga । 
वर्ण तथा अव्ययो की अशद्धियां- 

४१--धनमान्‌ बुद्धिवन्तं निन्दति धनवान्‌ बुद्धिमन्तं निन्दति | 





४२--अहं फळं गृहीतुमिच्छामि 
४३--मार्ग हस्तिः पलायते 
४४--पितृण्‌ daja 
४५--सशी आकासे सुसोभते 
४६--धनु:सु TU योजय 


अहे फळं ग्रहीतुमिच्छामि । 
सागं हस्ती पलायते । 
पितृन्‌ संतपंय । | 

शशी आकाश सुशोमते । 
TAT शरान्‌ योजय । 















|| ४७--स fazat वदति a मिथ्या बदति । 
। | ४८--देव: च शिवः गच्छतः देवः शिवदच गच्छतः । 
' Xg m न गमिष्यामि अहँ तु न गमिष्यामि । 


५०-_प्रतिदिनस्य प्रातरिं याति प्रतिदिनं प्रातः याति । . 


ny ३७--गण छाब्द पंल्लिङग है ' अतः उसका विशेषण सुन्दर शब्द भी पुंल्लिङग 
होगा । ३८--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को पद के आदि में होने पर ते, में आदेश नहीं 
HR ९--फल प्रथमा विभक्ति और नपु'० में है, इसलिए उसका विशेषण भी प्रथमा 
Va स्त्रीलिङग है इसलिए महत्‌ शब्द की भी स्त्रीिङग 
liami विभक्ति ही होगी । ४१--यदि उपघा में अवर्ण हो तो म्‌ का व्‌ हो जाता 
K ४२--ग्रह होता हे । ४३--यह इग्‌ प्रत्ययान्त शब्द है । व में होने प 2 a | 
| क ण्‌ नहीं होता । ४५--तालव्य (श) है। ४६- विसर्ग pA E १ 
ह] ऐको प्‌ हो जाता है । ४७--अव्यय के साथ कोई विभक्ति नहीं पट = 
४] (परे शब्द के वाद आता है। ४६--चेत्‌, तु, च, वो आदि वाक्या हा म त न 
और सप्तमी के सिवाय अमु होता है। | 










| 
3) ‘ 
114 
F. 


| *-अकारान्त अव्ययोँ में तृतीया, पंचमी ब 
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१६४ | अनुवादचन्द्रिका 
क्रिया में काल आदि की अशुद्धियाँ 
` अशुद्ध शुड 
५१--रवया भूयसे त्वया भूयते 
५२--अहम्‌ अत्र स्थामि अहमत्र तिष्ठामि 
५३-स चन्द्रं दृश्यति , स चन्द्र qafa । 
५४--तेन नगरे वस्यते तेन नगरे उष्यते । ` 
५५्‌--राज्ञा प्रजाः पाल्यते 3 राज्ञा प्रजाः पाल्यन्त । | 
५६--तेन मृगं विध्यति तेन मुभः विध्यते | 
५७-_देवः भृत्यं भारं नाययति देवः भृत्येन भारं नाययति। | 
५८--प्रीतः यतिः प्रतस्थौ प्रीतः यतिः प्रतस्थे । 
५९--स माम अवदत्‌ स्म समाम्‌ अवदत्‌ । | 
3 ६०--तेन वाणीं श्रोतुमिष्यते तेन वाणी श्रोतुमिष्यते । | 
| ` कृदन्त प्रत्ययों की अशुद्धियाँ--- ee, 
í ६१--त्वाम्‌ अगृह्य न यास्यामि त्वामगृहीत्वा न यास्यामि। 
न ६२--भिक्षां ददन्‌ बालः हसत्ति भिक्षा ददत. बालः हसति | 
६३- गहम्‌ आगत्वा पठिष्यामि गृहमागत्य पठिष्यामि | | 
६४--स पुष्पं दुष्टः तेन पुष्पं दुष्टम्‌ । | 
६५--सा बालकं दृष्टवान्‌ सा बालक द्ष्टवती । _ 


५१-_भाववाच्य में सदा प्र० go के एकवचन में क्रिया होती हे | TENE बु 


P 


4 वबतेमानकाल में स्था को तिष्ट ओर दृश को पश्य्‌ हो जाता है । re i 
' आव में उष्‌ हो जाता हे। ५५-कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती ६। ६ 
| ५६ कमंवाच्य में कमं प्रंथमा में रहता है। ५७--नी घातु के श्र पणी a 
', में तृतीया होती है। ५८--प्र उपसर्ग छगने से स्था आत्मनेपदी होता [४ 
| (५९ -भूतकाल की क्रिया के साथ स्म नहीं लगता । ६०- यदि तुम्‌ वाच्य का | 
॥ क्रिया का एक ही कमं हो तो कमें मे प्रथमा विभक्ति होती है । at 
Kopi १३ र) PERS नहीं fe > a | A 
| ६१--नत्‌ समास में ल्यप नहीं होता । ६२--जुहोत्यादिगणीय घाठ * | 


Sea ee नहीं होता । पर्व होने ae वार्त. 
5 नुम्‌ नही होता । ६३--उपसग पुव हृ से क्त्वा को ल्यप्‌ होता ह्‌ | दे क i | गे 


के कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होती है। ६५- कर्तुवाच्य के ™ 


> 
| T: 
| 


| प्रथमा और उसी के अनुसार क्रियावाचक के लिङ्ग वचन होत हे .. 


* ० 
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१६५ 
अशुद्ध शुद्ध 
६६--स पाठः पठित्वा भुङक्ते स पाठं पठित्वा भुङक्ते | 
६७--अहं वालं वक्तुमश्वुणवम्‌ अहं बाळं ुवन्तमश्रणवम्‌ 
६८-रवया वचांसि श्रोतव्यम्‌ त्वया वचांसि श्रोतव्यानि | 
६६--अहं देवं जिज्ञासितः मया देवः जिज्ञासितः | 
७०--स आगत्य Ae गमिष्यामि तस्मिन्नागते अहु गमिष्यामि i 
७१- देवः गुरु सेवन्‌ तिष्ठति देवः गुरु सेवमानः तिष्ठति। - 
७२--स पुस्तकं पठनं करोति स पुस्तकस्य पठनं करोति । 
७३--अन्नपाचकः खादति अन्नस्य पाचकः खादति | 
स्त्रीप्रत्ययान्त तथा समासान्त पदों की अशुद्धियां-- 
७४- बालक: gat पश्यति बालक: gal पश्यति । 
| | ' . ७५-सा अश्वो गच्छति सा अरवा गच्छति | 
i ७६--चन्द्रवदनीं वालां पद्य चन्द्रवदनां बालां पस्य 
' ७७--नृत्यती बाळा आगता नृत्यन्ती बाला आगता। 
| ७८--मया रुदन्ती स्त्री दुष्टा मया रुदती स्त्री दृष्टा । 
| ७६--महद्राजा अद्यैव गतः महाराजः अद्येव गतः | 
E < ०--झहोरात्र्यौ वर्तते अहोरात्र: (त्रं) वतंते t 


O Aan शतु शानच्‌ और तुम्‌ के कर्म में द्वितीया होती है। ६७--एक 
| कर्ता मे तुमुन्‌ होता है, किन्तु दो क्रियाएं एक समय होने से शतू या शानच्‌ होते 
५ | ९। ६८--कमंवाच्य के कुदन्तीय प्रत्ययो में कर्मानुसार लिङ्ग, वचन होते हे । 


| | न्‌ होता है। ७८--रुद्‌ से नुम्‌ नहीं होता। Wk समास से महत शब्द का महा 
| ९ जाता हे । ८०--समाहार इन्द्र में अन्त वाले शब्द में 'अ' लगाकर पुल्लिडगया 
9 o fes का एक वचन दोता द 


द i | | 
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। १६९६ amalan 


हिन्दी में अनुवाद करो-- 


है 

| १- हा कथं महाराजदगरथस्य धर्मदाराः प्रियसखी मे फौरल्या | क एतत. || 

' तयेति सँवेयमिति। oo fern प्रहसनम्‌ । अयमृष्यश्गाभ्रमादरन्यतीपुरस्क्ृतान्‌ महा. | 

| राजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्राप्त; । तत्किमेवं senk | 
( उत्तररामच० ४ ) 


२--चन्द्रापीडस्य सहपांसुक्नीडिततया सहसंवृद्धदया च ifeni | 
। द्वितीयमिव हृदयं वेशंपायनः पर मित्रमासीत्‌ । ( कादम्बरी ७६ ) । | 
३--अथ दुलेङ्खयशासनतया भगवतो मनोभवो मदजननतया च मघुमासस्याति- | 
रमणीयतया च तस्य प्रदेशस्याविनयवहुलतया चाभिनवयौवनस्य चञ्चलप्रकृतितया 
चेन्द्रियाणां दुनिवारतया च विषयाभिलाषाणां तथा भवितव्यतया च तस्य तस्य वस्तुः | 
` तमपि तरळतामनयदनङगः । ( का० १४३ ) Eo 
| ४--स्वयमेवोत्पद्यन्ते एवंविधाः कुल्पांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां क्षुद्राणां प्रज्ञा ¦ 
पराभिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकाराय, घनपरित्यागः | 
' कामायन घर्माय, कि बहुना, समेव येषां दोषाय न गुणाय । (कादम्बरी २८५) 


| 
४--राजा विस्फारितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिबन्निवालपन्निव qafa | 


| मनोरयसहखप्राप्तदशन सस्पृहमीक्षमाणस्तनयाननं मृमदे कृतकृत्यं चात्मानं मेने। | 


















| कादम्बरी ७२)" | 
| E 
e ६-सर्वया निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानी कर्तव्यं काँ fai | 
- गृन्तव्यमित्यते चान्य च विषण्ण हृदयस्य म सङ्कल्पाः प्रादुरासन्‌ ॥ ( कादम्बरी १ ५७) | l 
R ७--राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीनां पक्षिणामाळापाञ्छाबं भरावं | 
| बिकृसितानि सरांसि दश दशममंदलीळया छलनासमीपमवाप | (zo कुः १-५) | 
Ce ५--अतिप्रबलपिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि म नालमडगकानि। अलम 
a. ee mips. पी = 
pa र. _ १-दारञ्स्त्री । २--पांशु = धूलि । विश्रम्मस्थान ~ विश्वासपात्र। ३ | 


a मू या जनङग = कामदेव | मधुमास = वसंत | ४--अभिसन्थान =छल। ५ |) 


इक्‌ = देखना | ६--निष्प्रतीकार = इलाज के बिता 5 | 4 7 
























saan ददुतवाबय १६७ 


| ama सीदति में हृदयम्‌ । अन्धकारतामुपयाति चक्षः। अपि भाम खो 
(बिषरतिच्छतोषपि मे मरणमद्यवोपपादयेत्‌ । (का० ६) 9२. 
६-अथ घर्मानुरोघादितरपक्षावलम्बनद्वारेण मृत्युमङ्जीकरोमि, एवमपि प्रथमं 
| ग्रवत्वयमागतस्य तत्रभवतः कपिञ्जलस्य प्रणयप्रसरभछग: | पुनरपरं यदि तस्य 
| ल्य मत्कृतादाशाभङगात्प्राणविपत्तिरुपजायते तदपि मुनिजनवघजनितं महदेनो 
[Ra । (का० १६०) | 
| o--ae पुण्डरीक सुविदितमेतन्मम 1 केवलमिदमेव पच्छामि, “यदेतदारब्ध 
|खता किमिदं गुरुमिरुपदिष्टमुत धर्मशास्त्रषु पठितमृत मोक्षश्राप्तियुक्तिरियमाहोस्वि- 
jen नियमप्रकारः ?” (का० १५५) : 

११--एवं कदलीदलेनानवरतं वीजयतः समृदभून्मे मनसि चिन्ता । नास्ति 
permet मनोभुवः । क्वायं हरिण इव वनवासतिरतः स्वभावमुग्धो जनः, क्व च 
दिविषविछासरसराशिेन्धवं राजपुत्री महाश्‍वेता ! (का० १५७) 
१२--स मद्दचनानन्तरमेव न वेगि किमसह्यवृत्तेमंदनज्वरस्य वेगादुत, सद्यो- 
'बिपाकस्यात्मनो दुष्कृतस्य गीरवादाहोरिवन्मद्वचस एवं सामर्थ्यादाच्छिन्नमुलस्तरुरिव 
| क्षितावपतत्‌ । (का०) 
| Raa प्रायेऽतिकुटिलकष्टचेष्टासहन्नदारुणे राज्यतन्त्रेईस्मिन्‌ महामोहान्ध- 
कारकारिणि च यौवने कुमार ! तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनेर्नोपालम्यसे सुहृद्भिः | 
jie’ विषयैनं विकृष्यसे रागेण नापल्वियसे सुखेन । (TTo १०९) 
| (किरातार्जुनीये) | 
स aar साप न शास्ति यो्शधपं 

हितान्न यः arya a किप्रभुः । 

सदानुकलेषु हि कुर्वते रातत | 
i नपेष्वमात्येष च सर्वसंपदः ॥ १ ॥ 
a | ° RRR 5 ETT 


| ९--अनुरोध = लिहाज । प्रणय ==ग्रेम। एनस्‌ =पाप | १०-- आहे a= | 
TP ११--कदली = केला । अनवरत त निरन्तर । विलास=कौतुक। १२-- i 


b 


| 
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(दे = काम । विपाक = फल । दुष्कृत = पाप क्षिति-पृथ्वी। १३ दारणन ऽ 
| प्रद । उपालम्‌ = ताना मारना । | 
. (अमात्य = मनन्‍्त्री | 
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[ १६६ अनुवादचन्दिकी 
मदसिक्तमुखेमुंगाधिपः करिभिवंतंयते स्वथं हुतैः । 


लघयन्‌ AE तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ २ ॥ 





k ce २०० 

किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनत: प्राथयते सगाधिप; | 

| > À 

| प्रकृति: Wes सा महीयसः सहते नान्यसमुर्सात यया ॥ ३ ॥ 
| (शाकुन्तलनाटके ) 

i qua गुरून्‌ कुरु प्रियसख्रीर्वात्त सपत्नीजने 

: . भतुंविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गस: । 


भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
` यात्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः छुलस्याघय: ॥ ४॥ | 
॥ पातु न प्रथम व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु या 
ठ नादत्त प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लधम । 
आद्य वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः | 
सेयं याति शकुन्तला पतिगहे सर्वरनृज्ञायताम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्त्रीणामशिक्षितपदुत्वममानुषीषु, संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः । 
राग्न्तारक्ष यमनात्स्वमपत्यजातमन्य द्विज: परभृतः खलु पोषयन्ति ॥६॥ 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तया त्वमसि [क पितुरुत्कुल्या त्वया । 
अय तु वेत्सि शुचित्रतमात्मनः पतिकुरे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥७॥ 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपं रोदितुं च saat 
स्त्रीसंस्थान चाप्तरस्तोयंमारादु त्क्षिप्यना ज्योतिरेकं जगाम AL 


(कुमारसम्भवे) 


कोषं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः @ 
at पर, ख मरतां चरन्ति । 
तावत्स वद्धिभंवनेत्नजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ मलबार आ) जी 
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तमवेक्ष्य ररोद सा भूशं स्तंनसंबाधम्रों जघान च । 
स्वजनस्य हि ढुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ॥ १०॥ 
विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्कियां परिश्रमं नाम विनीय च क्षणस i 
उमां स पश्यन्षुजुनेव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तमनज्झितक्रमः n ११॥ 
अपि fart सुलभं समित्कशं जलान्यपि स्तानविधिक्षमाणि ते। 

. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवतंसे शरीरमाञ्चं लू घर्मसाधनम ॥ १२॥ 
किमित्यपास्याभरणानि योवने घृतं त्वया वार्धकञ्ञोभि वल्कलम | 
बद प्रदोषे स्फुउचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥१३॥ 
व्पुवरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन तिवेदित वसु | 
बरेषु यद्‌ वाळभुगाक्षि मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥१४॥ 
दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमतो कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौप्रदी ॥ १५॥ 
उवाच चनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ । 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुक द्विषन्ति मन्दाइचरितं महात्मनाम्‌ ULI 
निवार्यतामालि किमप्ययं ae: पुनविवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः | 
न केवल यो महतोऽपमाइत शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥१७॥ 
इतो गमिष्यास्पयवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्तबल्कला । 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतन: ULAN 
अद्य प्रभृत्यवनताङ्गि ! तवास्मिदासः क्रीतस्तपोमिरितिवादिनिचन्रमोलो | 
अन्हाय सा नियमजं क्लममुत्ससजे क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते॥ १९ ॥ 

(रघुवंश) 














हातु 3382 % TNT PTI SF 
a 


| १० -विवृत खुला हुमा । ११-ऋजु = सीधा। १२-आमरण = जेवर, 
||| कल = छाल, विभावरी रात्रि, प्रदोष = निशाका मुल । १४-जु iat au = 
| बढग अलग, त्रिलोचन = शिव । १४--कपाछिन्‌ = शिव, कोमुदी = रोशनी ॥ 
| १७--आली = सखी, बटु = ब्रह्मचारी। १५--वृषराजकेतन = शिव। १९-अन्दाय= 








अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि में त्वम्‌ ॥ २१॥ 
Reset ne: UG) 100 506 लत 


~ ६५ 
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है ter ai ०--अंहसू = वेग । _ pi 


x fh... tie 
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१७० अनुवादेचद्धिको 


ager करणोज्झितेन सा निपतरती पतिमप्यपातयत्‌ । q 
नन्‌ तेलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 
विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम्‌ । 
अभितप्तमयोऽपि aad भजते कव कथा दारीरिषु ॥ २३ ॥ 
afia यदि जीवितापहा हृदयं किं निहिता न हुन्ति भाम्‌ । 
विषमप्यमृतं ब्वचिद्धवदमृतं वा विषमीइवरेच्छया ॥ २४ ॥ 
कुसुमान्यपि गात्रस्खसात्प्रभवन्त्यायरपोहित्‌ यदि । 

न भविष्यति ga साधनं किमिवान्यत्प्रहरिष्यतो विधेः ॥ २५ ॥ 
अथवा सम भाभ्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वघसा | 

यदनेन तरुन पातितः क्षपिता तद्विटपाथिता लता ॥ २६॥ 
गृहिणी सचिव: स्री मिथ: प्रियशिव्या ललिते कलाविधौ | 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किन्न मे हृतम्‌ ॥ २७॥ 


| ( ATH ) f 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिवरटा तपस्विनी ।. q 
गतिस्तयोरेष जनस्तम्दयन्नहो विधे त्वां करुणा रुणद्धि न ॥ २८ N 




























| पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा Ta z हिसारस एष पुर्यंत | | 

`= धिते नुते कुविक्रमं कृपाथये यः कृपणे पतत्रिणि ॥ २९ ॥ | 

. इत्यम्‌ विलपस्तममुञ्चद्दीनदयालुतयाव निपालः | है 
। 


। रूपमर्दाश घृतोऽसि यदथं गच्छ यथच्छमथेत्यमिघाय ॥ ३० 11 | 













/ लोकोक्ति-संग्रह (Proverbs ) i 
; A १- “इतो ज्रष्टस्ततो नष्टः ( घोबी का कुत्ता न घरका न घाट का!) fh 
A man falls between two stools, ae i 


~~ 


we 


ry 
+ 


Meg र ) f Zo नारी Se 
ag eee निन्दति पीनस्तनी नारी’ (नाच न जाने आँगन èg |) 4 











_A bad workman quarrels with,his tools. BY 
nee कित | 
o २१-मेदिनी= पृथिवी । RR- अयस्‌ = लोहा । २३-स्रक्‌ = मांछा। |" 


२५-अशनि = वज्र । E a 
a irak 9 ri -A Es : 7 See F k. 
९७ बढ्दा न हृसी। २५-पतत्रिन्‌ = पक्षी । २९-अवनिपाळ = राजा (गढ)! | 


a $ p 
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| शोको्तिसंग्रह १७१.. 
| (--आर्मुखापाति कल्याणं कार्यसिडि हि शंसति’ (होनहार बिरवान के होत 
हने पात ) Goming events cast their shadows before. 
| ४--'निः्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्वरो महान” (ऊंची दुकान फीका पकवान । ) 
॥ cry and little wool. 
| ५--'अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति’ ( प्राण जाय पर वचन जाय । ) 
. 116 virtuous make good their promise. | 
॥ ६--नवांगनानां नव एव पन्थाः ( हर एक अपनी डेढ़ इंट की मस्जिद: 
पता है 1) New Lords new laws. 
७--गतस्य शोचनं नास्ति’ या 'निर्वाणदीपे किम्‌ तेलदानम्‌' अथवा ‘ae 
वरं ह्यह्पम काले बहुनाऽपि किम्‌ ?' (अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ aq 
Raa 1) It is no use crying over spilt milk. 3 
 ८--छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति' या 'विपद्‌ विपदमनुबध्नाति' ( गरीबी में 
patter, या ताल से गिरा खजूर पे अटका । ) Misfortunes never 
tome alone. 
| ६-- न कूपखननं aad प्रदीप्त वल्चिना te या शिरसि फणी दूरे तत्मतीकारः 
[ख तक हिमालय से सञ्जीवनी आवे बीमार मर जावे 1) While the grass । 
pows the horse starves. | : 
| १०- “अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति’ (मान we नित के घर 
Wt) A constant guest is never welcome. . 
1 | ११--'याचको याचक दृष्ट्वा इवानवद्‌ गुगुरायते' (कुत्ता कुत्ते का बरी होता 
i!) Two of the traders seldom agree. me i 
| १२--'महाजनो येन गतः स पन्थाः ( बड़ों की राह मढी । ) Do what- 
| fe great men do. | RE 
d j ' १३--इवा यदि क्रियते राजा स कि नाइनात्युपानहम्‌' या “सुतप्तमपि पानीयं 
| 





ba | 


Para पावकम? (आदत सिर के साथ जाती है ।) a hap ates 
_ | १४--'निरंस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते' या 'यत्र विद्ज्जनो नास्ति इलाध्य- 
| सिसधीर्‌पि’ (अन्धो में काना राजा 1) Figure among ciphers | हः 
| thot घटो घोषमूपेति नूनम्‌? ( योषा चता बाजे घना।) An | 
pty vessel makes much noise | 
| | ड CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot i 
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१७२ अनुवादचदिको | 
१६--इन्द्रोषपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितेगृणेः ( अपने मुंह भि | 
मिदठ--अपने मुंह अपनी बड़ाई शोमा नहीं देती । ) Self praise is 10 
recommendation. 
१७--कण्टकेनैव कण्टकम्‌' या 'पिशाचानां फ्ताचभाषयेवोत्तरे देयम्‌' (का?! 
से कांटा निकाला जाता है । ) One nail drives out another 
१८--'यो यद्धपति वीजं हि लभते सोऽपि तत्फलम्‌ (TAT करोगे वेसा भरोगे।] 
As you sow so shall you reap | 
६--'बह्वारम्मे लघुक्रिप्रा ( खोदा पहाड़ निकली चहिया । ) Much ado 
about nothing... - | 
२०--हिताहितं वीक्ष्य निकाममाचरेतः ( जितनी चादर देखो उतने पै] 
फैलाओ । ) Cut your coat according to your cloth. h 
२१ - 'सवेः कान्तमात्मीयं पश्यति' ( कोई अपनी लस्सी को खद्टी wl 
कहता । ) Every potter praises his own pot 1 
२२--त हि सुखं ढुःखेविना लभ्यते’ ( सेवा बिन मेवा नहीं । ) No pain 
no gains | 
२३- महान्‌ महत्यव करोति विक्रमम्‌' अथवा 'अनृहुंकुरुते घनध्वर्नि 
गोमायुरुतानि केसरी” ( शेर बादल गरजने पर ही गरजता है । ) The gredir 
display their power only before the great 
२४--'वली बल वेत्ति न न वेत्ति fada: या 'गणी गण वेत्ति न वेत्ति fret 
( होरे को परख जौहरी ही जाने । ) The mighty knows what might 
is and not the weak. , ft 
२५--अपि घन्वन्तरिर्वेधः कि करोति गतायुषि' या 'मरणं प्रकृतिः गरी] 
रिणाम्‌' (एक दिन सबको मरना है । ) Death is inevitable to evel)” 
2 mortal | 18 
हे s Fas २६- या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न asad’: aaa- | 
+ 5 ie भूयोऽपि सिक्तः पयसा घतेन न निम्बवृक्षो मधुरत्वमेति’; अथवा- | 
ee x कि यंदितोअपि कस्तुय्या छशुनो याति सौरभम्‌ ?' अथवा- 
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लोको क्तिसंग्रह a 


| 
| 
नहि कः्तूरिकामोदः शपथेन निवायंते' (आदत सिर के साथ जाती है 1) 
is hard to break an old hog of an ill custom: 

ओ- १७--'पाणौ पयसा दर्षे तक फूत्कृत्य पामरः पिबति’ (दृध का जला छाछ 
Hees कर पीता @ 1 ) A burnt child dreads the fire | 
| २८--निजसदनतिविष्टः शवा न सिंहायते किम्‌ ?' (अपनी गली में कुत्ता | 
 पीशेरहोता है । ) Every cock fights best on its own dung-hill | 
` २६--दुर्वेलस्य वलं राजा' (fades के बल राम 1) The king is the 
ength of the weak | 


be 


क” | o— areal: पर्वताः रम्या; (दुर के ढोल सुहावन ।) Distance lends | 
५ fmchantment to the view 
३१--'अर्थ मन्थं भावय नित्यम (दौलत का नद्या बुरा ह ।) Wealth 15 | 
he root of all calamities 
* ३२--'कष्ट: खल पराश्रयः' (पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । Dependence 
Bindeed painful 
ER २३-- कुपुत्रेण कुलं नष्टम्‌ (डूबा वंश कबीर का उपज पूत 
bad descendant destroys the line. 
८ ३४--'को घर्मः कृपया faar (दया धर्म का मूल) No pity without 
nerc 
३ ५--'जलबिन्दुनिपातन क्रमशः a we: (बूंद वूद ते 
tops make the pitcher ful | 
३६--पंय:पानं (जाए केवल विषवर्धनम्‌' (जो तू सींचे दूध से नीम न 
by drinking milk 


| 
fist होय 1) Snake's venom increases 
| ३७--'वीरभोग्या वसुन्धरा' वा 'बली बलीयान्न ठु नीतिमागं/ (जिसकी, लाठी 


th 
rj Wal भेस) Might is right or The brave rule the ear 
1 ३ पाडा रोदनं बलम्‌' (बालक को बल रोदन एका!) Cry is the 
tly strength of a child 
| ३९--'सत्संगजानि 
रै पदाहति: इलाघ्या न श्लाघ्य ख़ररोहणम 
ts Wise to take refuge under 


1 
y 














कमाल |) 









घट भरे) Little | 


| 
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तारयन्ति अथवा 'कतँव्यो महदाधयः अथवा 
7 (बड़ों के सहारे छोटे भी तर जाते ह) © ; 


the great, 


~ g ov अनुवादचन्व्रिका 














४०--'एका क्रिया द्रधर्थकरी प्रसिद्धा' (एक पन्थ दो काज ।) d kil 
two birds with one stone. 

४१--'काइमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या अथवा 'पण्डितोऽपि वर | | 
wel हितकारकः! ( नीम हकीम खतरा जान । ) Little knowledge js |: 
dangerous thing 

४२--'अधरुवाद्‌ धुवं वरम्‌' 'वरमद्य कपोतो न श्वो मयूर:' (नौ नकद न तेढ। 
उघार।) A bird in hand is better than two in the bush. 

४३---'नवा वाणी मुखे मुखे' (पाचों उंगलियाँ बराबर नहीं 1) There an 
men and men. 

४४--'गतः कालो न चायाति' (गया वक्‍त फिर हाथ आता नहीं है 1) Time 
once past cannot be recalled 


Bs ४५--'अतिदर्प gat लङका' (गरूर का सिर नीचा 1) Pride goth beforels 
a fa 


४६--एकस्य हि विवादोऽत्र दृश्यते नव प्राणिन; (एक हाथ से ताली नहीं 
बजती ।) It takes two to make a row. 
४७-~-'मन्दोऽप्यविरतोद्योगःसदा विजयभाग्भवेत्‌' “शनैः पन्थाः शनैः कन्या TH 
पवंतलङ्कनम्‌' (सहज पके सो मीठा होय 1)Slow and steady wins the 1800 
४८--'न मुनिः पुनरायातो न चासौ वर्घते गिरिः (न नौ मन तेल होगा 
राधा नाचंगी 1) If the sky falls. we shall catch larks. | 
९--गतस्य शोचनं नास्ति’ ( बीती ताहि बिसारि दे । ) Let 972०7१. 

_be bygone. 
 ५०--संसर्गेजा दोषगुणा भवन्ति’ (एक मछली सारे ताल को गन्दा कण| 
` I) A black sheep infects the whole flock | 
2 १--वर्तमानेन कालेन वतंयन्ति मनीषिण: (जैसा देश gar भेष 1) WEA 
> you are at Rome, do as the Romans do oa 
Re वृक्षस्तथा फलम (जैसी मुह वैसी चपेट | ) Thank a mas! 
_ according to his rank : || 
`. RA गर्जेन्ति मृहुर्मुहुजेलधरा वर्षन्ति नैतादज्ञाः वे बी 
2 Llp) Barking dogs seldom bite. pee योगात | ( 
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५४--'दारिद्रघदोषो गुणराशिनाशी’ (गरीब की जोरू सव की भाभी। ) A 
. [ight purse is a heavy curse. 
५५--'चक्रवत्परिवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च' ( चार दिन की चाँदनी फिर 
घिरी रात । ) To every spring there is an autumn. 
५६--'यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्यध्रुवाणि निषेवते । 
gafr तस्य नश्यन्ति ह्यध्रुवं नष्टमेव च ॥' 
( दुविधा में दोनों गये माया मिळी न राम । ) 
A man falls Between two stools 
५७--प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया ( छज्जु जसा सुख चुवारे 
meltaa न बखारे ) East or west home is the best. | 
yo—er इन्त सम्प्रति गतानि दिनानि तानि' ( वे दिन गय जब लखीलखां 
0/प्रसता उड़ाया करते थे ) Those palmy days are gone 
५९--'विव्वस्तव च वञ्चना परिभवदचौय स शौरये हि तत, ; अथवा 
अङ्कुमारह्य सुप्तं हि हत्वा कि नाम पौरुषम्‌ ॥ 

(विश्वासघात महापाप है ) Itis a great sin to harm a person 
who comes for shelter 

६०--'खल: करोति दुर्वृत्तं तद्धि फलति aS | 

Nga सीतां बन्धन च ॥ 7 

(ue साहना वीच रूई mal i wee person commits 
afault and a good man sulfers 1071. 

Creed करते बो ना (निते मल इ 
§ मोरे आगे आवा 1) Even in using bitter 12 og | 


110 l |. | 
| a व्यसने यः स्यात्‌? ( वक्‍त पई पर जानिए को बरी को मीत । ) 


dA friend indeed | 
| Wee ; ( मुंह में राम बगल में दुरी! ) ^ या 


mb: 
Cs सुखमुपनतं दु समेकान्ततो वाः ( हर रोज इंद कहाँ 


; Christmas comes but once 4 year. 
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६४--“सर्वनाशे समत्पन्ने अद्धं त्यजति पण्डित: ( भागते चोर की लंगोटी ही 
सही | ) Something is better than nothing 

६६--'पङ्को हि नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि’ ( आसमान पर थका अपने | 
सिर्‌ t ) Slander hurts the slanderer 
६७- “न बिडालो भवेद्यत्र तत्र क्रीडन्ति मूपका ( मियाँ घर नहीं वीवी को इर. 
नहीं। ) When the cat is away the mice will play ' 
६८- “यत्र चौरा न विद्यन्ते तत्र कि स्यान्निरीक्षकः' ( मियाँ वीवी राजी तो क्या | 
करेगा काजी | ) Where there is peace at home there is no 
need of judge |, 
६९--को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः' (लेने देने से सभी अपने |. 
हो जाते हं1) Wealth is a great attraction or Friends are ple- 
_ nty when the purse is full. | 
७०---प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌’ ( पेर कीचड़ में डाल कर घोने से | 
कीचड़ में न डालना ही अच्छा है। ) Prevention is better than cure. | 
| ७१--'उष्टाणां च विवाहोऽस्ति गदंभा गीतगायकाः' ( जेसा घर वेसा वर, | 

` जसे को तसा मिले ) It is only asses that sing at the marriage 
_ Of camel. or Birds of the same feather flock together | 
1 ७२--- अपन्यान तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति' (qt का साथी कोन है।) | 
None would like to be friend of a wicked person. 
| _ ७३--'थगच्छन्‌' वेनतेयो$पि पदमेक़ न गच्छति’ ( आलस बरी बला है।) | 
/ Idleness is a great disease | 
i ७४--'पावको छोहसंगेन मृद्गरैरभिहन्यते' ( गेहूं के संग घुन पिसे) Oneis | 
_ tosuffer when associated with another | 
५--तीचो बदति न कुरते, वदति न साधुः करोत्येव' अथवा 'ब्रुवते हि फे | 
साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌! (सज्जन करते हे कहते नहीं 1) Good mt | 
prove their usefulness by deeds, not by words a 
: 3 ७९ वन्धन अष्टो गृहकपोतर्चिल्लाया मुखे पतित ( भाइ से निकसा ब | 
ST ) He has escaped one danger only to fall into anothes | 


































तुम्‌ प्रत्यय १७७ 


ही | ७७--'रत्नाकरो जलनिधिरित्यसेवि धनाशया । <$ 
धनं दूरऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभि: ॥ 
| (चौबे m wer बनने दुब्बे बन के आये ।) One trying for better 
wors 
( ति —'आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्‌’ ( आपत्ति पड़ने पर अपना 
॥पराया हो जाता ह 1) When calamities fall upon one, his own 
fiends become his enemies. 
| ७६--अगाधजलसञ्चारी न गर्व याति रोहितः। 
[अर्गांध (सागर) जळ में विचरण करता हुआ भी रोहित (महामत्स्य) 
मान नहीं करता 1] 

८०--'अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रम्‌ष्णं 

शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ । 

(वृक्ष अपने सिर पर सूर्य की प्रचण्ड धूप लेता है, किन्तु अपने आश्रितों का 
AN अपनी छाया से दूर करता g ।) 
' ८१--'अन्याय कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं निरोदू' क्षमः ? । 
(यदि राजा ही अन्याय करता है तो उसे कौन रोक सकता है! ) 
| ५२--'अपि म्‌दमृपयान्तो वाग्विलासेः स्वकीयः । 
| परभणितिषु afa यान्ति सन्त: कियन्तः ? 
(अपनी रचनाएं तो सभी को अच्छी लगती हे, किन्तु ऐसे सज्जन बहुत कम 
[षो दूसरों की रचनाओं को सुन कर प्रसन्न os ।) १ ; 
| ८३-_'अप्रकटीकृतश्चक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रिया लभत । 
a aa शक्ति डा परिचय न देने पर शक्तिशाली व्यवित भी तिरस्छुत 


| | ८४---'अदनते स हि कल्याणं व्यसने यो न मह्यति । 

1) (जो मुसीबत में नहीं घबराता वही a में सुख भोगता है। ) 
| ५५--'आहारे व्यवहारे च त्यवतलज्जः सुखी भवत्‌ । A 
| (आहार और व्यवहार में संकोच bu he Hi रहता है।) 

| | ५६--उदिते हि सहसांशौ न खद्योती न चन्द्र 
; | (सूये के उदय हो जाने पर त TTY बोर त चन्द्रमा ही जचते g 1) 
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द७----कलौ वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुर बालका इव । 
(कलियुग में इसी प्रकार वेदान्ती दिखाई देते हैं जैसे फागुन के महीने में है 1) | 
८८--कल्पवक्षो$प्यभव्यानां प्रायो याति पलाशताम्‌ । 
£ (भाग्यहीनों के लिए कल्पवृक्ष भी ढाक का पेड़ बन जाता है 1) 
e— कष्ट निर्धनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते ! 
(ओह ! निर्धन पुरुष का भी कोई जीवन है, स्त्री भी साथ छोड़ देती है।) 
६०-_कः प्राज्ञो वाञ्छति स्नेह वेश्यासु सिकतासु च । 
(कौन बुद्धिमान, वेश्याओं और बाळू से स्नेह की आशा करेगा ? स्नेह- 
प्रेम और तेल ।) | 
६ १--काले दत्तं वरं ह्यल्पमकाले बहुनाऽपि किम्‌ ? 
(समय पर थोड़ा भी दिया जाय तो बहुत है, बाद में 
भी बेकार । ) | 
९२--कुदेरोष्वपि जायन्ते कवचित्कैचिन्महाशयाः । 
(कभी कभी निकृष्ट स्थान में भी बड़े आदमी पैदा हो जाते हें ।) 
९३--कि वाऽपविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, 
तं चेत्सह्तकिरणो घरि नाऽकरिष्यत्‌ ! 
(सूर्य भगवान, यदि पीठ पर न होते तो वया अरुण (संसार के) घने ATH 
को मिटा सकता ? ) 
९४-_-को जानाति जवो जनादंनमनोवृत्तिः कदा कीदृशी | 
(कौन जानता है--भगवान, कब क्या करना चाहते हैं ।) 


 ९५- को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान. ! 
(दुर्जन के फन्दे में पड़कर कौन कुशल पूर्वक बच सकता है ? ) 
९६--ग्रावाणोऽप्याद्रेतां सम्यग भजन्त्यमिमखे विषौ ढु 
(भाग्य साथ दे तो पत्थर भी रुखाई छोड़ कर चिकनाई घारण कर aa है| 
€७--ददु रा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ । | 
(जहां मंढक ही वक्ता हों वहां चुप रहना ही अच्छा है 1) 

- ६८--दुग्धधौतो5पि कि याति वायसः कलहंसताम ? 
(दूध में नहुलान से क्या कौग्रा हंस बन सकता है ? ) 
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8६९---द वे दुर्जनतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते । 
. (देव के उलट होने पर तिनका भी प्राय) वञ्च बन जाता है । ) 

१००--न दरिद्रस्तथा दुःखी लब्धक्षीणघनो यथा । ` 
. (निर्धन आदमी उतना दु.खी नहीं जितना वह जो धनी होने के बाद सब कुछ 
हो बैठता है ।) | 
१) | १०१--न सुवणं ष्वनिस्तादृक्‌ यादृक्‌ काँस्ये प्रजायते | 
(सोने में बेसी आवाज नहीं जैसी कांसे में 1) | 
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१०२---न स्पृशति पल्वलाम्म: पञ्जरशेषोऽपि कुञ्जरः क्वापि । 

(पंजर मात्र रह जाने पर भी हाथी कभी छिछली तळेयों का पानी नहीं छूता।) 
हुमा १०३--नहि तापयितुं wad सागराम्भस्तृणोल्कया । 


(घास फूस की आग से. समुद्र का पानी गरम नहीं किया जा सकता ।) 


१०४--पञ्चमिमिलितैः किं यज्जगतीद न साध्यते ? र 
(संसार में ऐसा कौन सा काम है जिसे पांच आदमी मिलकर दुरा न कर सके । ) 
१०५ --प्रासाद-शिखरस्थोपि काकः कि गरुडायते ? | 
(कौआ यदि महल के शिखर पर बैठ जाय तो क्या वह गरूड बन जायगा ? ) 
१०६--प्रियानाशे कृस्नं किल जगदरण्यं हि भवति । 

(प्रिया के नाश होने पर समस्त संसार जंगल बन जाता है 1) 
१०७--बभक्षितेर्व्याकरणं न अज्यते, न पीयते काव्यरसः पिपासुभि; । 

(भखे व्याकरण नहीं खा लेंगे ओर प्यासे काब्यरस से सन्तुष्ट न होंगे 1) 





१०८--मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता | | 
| (अत्यन्त संक्षिप्त तथा सारखूप कथन ही वाग्मिता है । इसी को वक्तृत्व कला 
gI) ; 

| के 

. gogga रोचते यस्मै भवेत्तत्तस्य सुन ` 
(जिसके मन में जो बस गया वढी उसकै is सुन्दर ह ।) 
११०--मोधा नाम जायेत महत्मूपक्ृतिः ST कभी निष्फल नहीं होता) | 
(महान्‌ पुरुषों के प्रति किग्रा हुआ उपकार % नेष्फज़ नहीं होता 1) A 
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हिन्दी संस्कृत 

सिर--शिरः, शीषंम्‌ (To) खून--रवतम्‌, रुधिरम्‌ (न०) 

माथा-- लछाटम (ao) | चरवी--मेदः (न०) वपा,वसा, ( | 
भौं-भूः (स्त्री०) हड्डी के भीतर की चरवी-मज्जा (स्त्री) | 
आँख--नेत्रम, नयनम्‌, चक्षुः (Fo) हाथ--कर:, हस्तः पाणिः (पुं) | 
पलक-नेत्रलोम (न०) बांह--वाहुः भुजः (पुं०) 

कान- करण: (Fo) हथेली--करतलः-लम्‌ (अस्त्री०) 
नाक--नासिका (स्त्री०) ताली--करतलभ्वनि: (Fo) 

मुंह- मुखम्‌, आननम्‌ (न°) नाडी--स्नायुः (१०) | 
लार--लाला (स्त्री०) . .| नाखून--नखः, नखम्‌ (अस्त्री०) कर 
दांत- दन्तः, दशनः (Fo) (प) | 
हाँठ--ओष्ठः (To) हड्डी--अस्थि, कीकसम्‌ (Fo) | 
मसूड़े-दन्तपांसम्‌ (न०) मांस--मांसम्‌, पिशितम्‌ क्रव्यम्‌ (न°) ५ 
जीभ--जिह्वा, रसना (स्त्री०) उंगुली--अंगुलिः (स्त्री०) {1 
गर्देत--ग्रीवा, (स्त्री?) गलः (F0) अंगृठा--अङ्गृष्ठः (F0) | 
कंघा--स्कन्धः (To) चारों उंगुलियां--तर्जनी, मध्यमा, बनाए 
गला--कण्ठः, गलः, (Fo) मिका, कनिष्ठा (स्त्री 
ठुड्डी- चिवकम्‌ (न०) हनुः (पुं) | मुट्ठी--मृष्टिका (स्त्री०) | 
छाती-उरः, वक्षः (Ao) चूतह--नितम्बः (पु ०) | 


| > जांघ--जद्धा (to) ऊर (Fo) | 
स्तन--कुचः, स्तन: (पु 9 ) गृदा--अपानम्‌, मलद्वारम्‌ ( Fo ) | | 
शरीर-शरीरम्‌ (न० ) कायः,देहः (अस्त्री०)| लिङ्ग- लिङ्गम्‌ (न°) शिश्न: HEM 
योनि--योनिः (Jo, स्त्री») m ४ 


गौबर--गोमयः (अस्त्री०) TSA ॥॥ 
स्त्री का वीयं--रजः, पुष्पम्‌, , ||| 





पाठशाला-तम्बन्धी शब्द 


\ 
i wat, 
| are aafia: (Fo) Dia 
चरणः (अस्त्री?) | HAH (To) त्वक्‌ (स्त्री०) 


१८१ 



















to | है. 
te) | 














| पाठशाला-संम्बन्धो शब्द 
Ramaer (स्त्री०) कालिज- विद्यालय, (g'o) 


°) हाने वाला--अध्यापक:, विद्यार्थी -छात्रः, शिष्यः, विद्यार्थी, 
[| शिक्षक: पाठकः (go) अध्येता, अधीती (पु०) 

 ।रात--श्रणी, कक्षा (efto) मेनेजर--प्रबन्धकर्ता (Fo) 

EFTA (न०) र्थः (पु ०) | हाजिर--उपस्थितः (पु०) 
१|घ्ाही--मसो (Eito) गैर हाजिर--अनुपस्थित: (go) 
|ात-मसीपात्रम्‌ (Ao) 'होशियार--शराज्ञः, बुद्धिमान्‌ (पु ०) 
| छम-केखनी (स्त्री०) नाळायक--मन्दधीः, Fa: (पु ० ) 
प्रा, कागज--पत्रम्‌ (न०) सजा--दण्ड: (पु०) 


पेज--पृष्ठम्‌ (न०) डिसिप्लित--अनुशासनम्‌ (न०) 


विनयः (पु०) 
) बर्ताव--व्यवहारः (पु ०) 
नतीजा--परिणामः (पु ०) 
र (पः) वकबक जल्पनम्‌ (To) 
(पु०) नंबर--अद्धू: (पु ° 


थकना--ष्ठीवनम्‌ (न०) ° 
दोत्त-मित्रम्‌ (न°) सुहृद्‌ (पु०) 
| =| १२ ह ना °) 
| ५ =~ प्रं 0 $ झगड़ा-- ०१ RUG: ० 
हात--परीक्षा (स्त्री०) टी अवकाश; (Fe) ` 
| मैदान-क्रीडा-क्षेत्रम्‌ (न०) | जकलः-अद्यतन, इदातीन्तन (३ लि०) | 
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| द्वाल--सूप: (पु०) . मसूर--मसूरः (F°) 
५. सब्जी-व्यञ्जनम्‌ (न०) उड़द--भाषः 
_साग-शाकः, शाकम्‌ (पु ० Fo) हलुआ--लप्सिका (स्त्री०) 
खीर--पायसम्‌. लपसी--यवागूः १, 
/ पकवान--पववान्नम्‌ ` भरता--भर्त्ता के 
/  मिठाई--मिष्टान्नम्‌ शक्‍कर--शकरा ;, 
ifs, be मोब = लिखी a . a 
॥ प्री--शष्कुली, पूलिका लाजा खील--लाजाः (पु ० ge) . 
© पुआ--पूपः (Fo) पीठिका (स्त्री) | सत्तू-सवंतु (To) 4 
| पुडे-अपूपः (पु०) कढ़ी--तेमन म्‌ (न०) 
|, पापड--पपंटा (efto) * | दू -दुः्धम, पयः (न०) 
® . परोठा--पोलिका (स्त्री०) मलाई- कचिका (स्त्री०) 


ew Melony 


कच्चा अन्न--आमान्नम्‌ (न० ) Seas 
अन्त--सिद्धान्नम्‌ (न० --यवः २ 
रोटी--रोटिका (स्त्री ० ` घान--धान्यम्‌ (न०) शालिः (पु०) 
फूलका--पोलिका (स्त्री) कचौरी--माषगर्भा (स्त्री०) 


 भात--ओदन:, भक्तम्‌, ओदनम्‌ - | रायता--दाधेयम्‌ (न०) 





१८२ अनुवादचन्द्रिका 









संस्कृत मे अनुवाद करो-- 7 

१--पुरानी और आजकल की पढ़ाई में बड़ा अन्तर E | eM तो | 

आसान है पर नम्रता लाना कठिन है। ३- पिछ इम्तिहान में तुमने कितने नम्बर | 
पाये ? ४--लिखने पढ़ने के अलावा प्रतिदिन खेलना भी चाहिए । ५--अपने सह | 
पाठिणें के साथ सदेव मित्रता का व्यवहार करो । ६--अपन अध्यापक का कहना (| 
मानो और अपना पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो । ७--आपस म कभी मत AIST और एक | 
दूसरे को गाली मत दो । ८--रोज साफ कपड़े पहन कर स्कूल जाओ । €-जो | 
प्रश्‍न पूछा जाय उसी का उत्तर दो । १०--विना कारण स्कूल में अनुपस्थित मत 
रहो । ११- चतुर विद्यार्थी को सभी अच्छा मानते हूँ और नालायक को सभी घृणा « 
की दृष्टि से देखते हें । १२--स्कूछ के अवकाश के दिनों में भी कुछ न कुछ अवसप | 
क भोजन सम्बन्धी व्यावहारिक शब्द 


(Jo qo) | अरहर--आढकी (प्त्री) _ 





गलपुआ--मल्लपूपः (पु ०) मावा (खोवा)--किलाटिका 
बच।--ढृशरः सषखन--नवनीतम्‌, दधिजम्‌ 
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FN 





| धी-घुतम, 
(दही--दघि (न०) 


| अ तक्रम्‌ , कालशेयम्‌. 


खाद-पदार्थ 


खटटा---अम्लम 
कड आ---कट 
चिकना --चिक्कणम 


bia 












ग्ट्ठा--मथितम, गोल-पाल--वर्तलम | 
« (प्रॉग--मातुलानी, भंगा टढा--वक्रम 
ऐेवई -सूत्रिका तमक---लवणम 
ला स्‌ ग<-म्‌द्‌गकः 


मटर--वतु लः, कलाय | 
कोदो -कोद्रवः (go) ३०) 
कौती--कंगुः (g'o) 
सरसों--सष१॥, तन्तुक 


संस्कृत में अनवाद करो-- 
१--पंजाव के लोग प्रायः रोटी खाते हें और बंगाल के लोग प्रायः भात खाते 
Al २--भात. से रोटी अधिक बलदायक है । ३--दालभात के साथ साग और 
पापड अधिक स्वाद देते हे 1 ४--जाड़े की रातों में पुरी का भोजन बलदायक हे । 
॥४-खिचड़ी का खाना भी जाड़ों में हितकर हे । ६--गरीब सत्तू खाकर दिन बिताते 
हैं। ७--खन्नी लोग रात को अक्सर परौठा खाते हैँ । ८--भोजन के अन्त में चीनी 
| मिला हुआ दही खाया जाता है । ९-बीमार को मूगकी दाल देते हे । १०--तिलो | 
Rae निकलता है । ११--दृघ पीने से बच्चे तन्दुरुस्त रहते हें । १२--गर्मियों में | 
ठा पीन से तंदुरुस्ती बढ़ती है । 
खाद्यपदार्थ 
फूट, खीरा--चभंदिः (स्त्री०) 
हीरा--होलकरः (पु०) 
गरम मसाला--सोरभम 
हाकरपारा--शकंरापाल:-पालिका 
चटनी अवलेहः (पु०) 
पोदीना-अजगन्धः ५ 


fF — अक्षतानि, तण्डलः 
(araa 





i खाजा (स्त्री०) 
| 1र--सन्धितम्‌, संधानम्‌ र लग 
इमली--तिन् 
षष्ठिका (स्त्री०) ee 
rife का. 





१८४ 


इलायची--एला 
अदरक---आरद्रेंकम_ 
कत्या--खदिरम_ 
बेर--बदरम_, कोल: 
बरफी--चक्रिका (स्त्री०) 
a कुण्डलिका कुण्डलिनी 
बालशाही--मिष्टमण्ठः (पु °) 
फैती-फेनिका (io) 
आल--आलः (Fo) 
ककोड़ा-- कर्कोटक म 
कदुदू--तुम्बी (पु °) 
पालक्री--पालक्या (स्त्री०) 


संस्कत में अनवाद करो-- 


| 
ग १--कुल्फा और पालक 


झतुवादचन्तरिको 





कुलफा--मेघनाद 
परवर--पटोलकम 

| प्याज--पराण्डुः 
लहृशुन--लशुनः-नम, 
गाजर--गृञ्जनम्‌ 
वगन--वृन्ताकम, , वार्ताकु; 
' मली--मूलिका 

बथुआ--वास्तुकम्‌ 

| कचनार--काळ्चनारः | रुं 
करेला--कारवेल्लम्‌ 
तरोई--कोशातक्ती , 
भिण्डी--रांमकोशातकी ` 
गोभी--गोजिद्वा 





का शाक गर्मियों में अधिक पसंद किया जाता ह| 


२--पखर की तरकारी बीमारी में भी हानिकारक नहीं । ३--गोभी और आढू * | 
तरकारी अच्छी होती है । ४--मटर और आलू की तरकारी बडी pe y | 
| ५- हिन्दू शास्त्रों में प्याज को निषिद्ध बताया गया हे | ६--इमली को | 
पोदीना के साथ बड़ी स्वादिष्ट होती, है । ७-करेले की तरकारी बड़ी | 

| कच्ची मूली बडी गुणकारक है । ९--फेतियाँ दूध में मिलाकर खाई जाती || 
/ १० - मिण्डियों में कागजी नींबू का रस पड़ने से बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है। | 
तरोई वर्षा ऋतु में अधिक पैदा होती हे । १२--बालूशाही, जलेबी, HSE आदि [| 















इयाँ स्वास्थ्य को लाभदायक नहीं । 
फलों के नाम 
आम--आम्र:, रसाल. (पु o ) केला--कदलीफलम 
भनार--दाडिमफलम कसेरू--कसे रु: (Jo) 
अंग्र- मृढीका, द्राक्षाफलम, .ककड़ी--कर्क टिका 
। अखरट--अक्षोटफलम कमरख--कमंरक्ष 


r 
x 
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संम्वन्धवाचक see १८५ 

| हच--करमदेकम्‌ नारंगी--नारंगफलूम्‌ 

| द्रम--कदम्बः, नी पफलम्‌ सेव--सेवफलम्‌ 

{iq रफलम्‌ बेल--बिल्वफलम्‌ 

हागजीनींवू--निम्दूकम्‌ बादाम--बादामः, वातादफलम्‌ 
त (कत्या)-कपित्थम्‌ . | पोछू-पीळूफलम्‌ 
$ बिजौरा नींबू--बी जपूर. ( T> ) सुपारी--पुगः, पूगीफळम्‌ 

दौनी--क्षी रिकाफलम्‌ झरामुन--जम्बूफळम्‌ 

| ER नासपाती--अमृतफळम्‌ 

बज्र--खर्जे रफलम्‌ 
` |द्ीरा--त्रपुष म्‌, च भेदी io pati (५०) 
(दरबजा--ता रवजम्‌, कलिङ्गम, तुत तुत प. 

दर बदरीफलम्‌ कर्कन्धः . | सरीफा-शिशवृक्षफलम्‌ 
वारियछ--नारिकेलफलम्‌ पिस्ता--अङ्कोटफलम्‌ 


संस्कृत में अनुवाद करो-- met हिका 
१--आम सब फलों में उत्तम हे। २- तयाग के अमरूद संसार मर : | 
(प्रसिद्ध हैं। ३-५-छखनऊ में खरबूजो का स्वाद अमृत के समान है । BS a 
| पास अच्छे स्वाद वाले TAG होते हैं। eRT की तरकारी अच्छी st है T | 
| ६ गभियो में तरबूज खाने से ठंडक होती है। पु“ अंगूर खाने से, बळ बढ्त uae 
| प--नारंगी का रस बड़ा स्वादिष्ट और और मधुर होता है To &- जामुन 2 S 
| पाचक होता ह। १०--गभियो में कसेरू भी ठंडा होता है। १९ के” || 
| बजौरे नींबू का अचार अच्छा होता gl १२ | 


Al 1 
० घटती स्वादिष्ट होती है । १२-६ : में निकृष्ट |, 
| रोगियों को ब खाने के लिए दिया जाता है। १४-बेर सब फलो मे me 0 


| छ हैँ । १५--खदूटी चीजों में कागजी नींबू का अविक देवत करना रक 
pi i संबन्धवाचक शब्द e 2 0 | 
| परनाना-भ्रमातामहः 
| परनानी-अमातामही | : 


| हा py बृद्धपरनावा--वुदभमातामह: . यती sacd 
आका mE . चाचा-चाची-पितुव्मः प 

| दादी पितामही | बचेरा भाई--पितृव्यपुत्र 
[eects - | दाइ प्राता 


| दादी -्रापतामही | onan , | यगामाई--सहोदरः eae 
| गना--नानी-मातामहं, माता ` 
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१ ६ 


s 


भौजाई--(भाभी) भ्रातृजाया, प्रजावती 


भतीजा--्रातपुत्रः, ATA: 
भतीजी--भ्रातूसुता . 
मामा, मामी-मातुळः, मातुली 
सामा का psalm 
पुत्र, पुत्नी--पुत्र:, पुत्र 

बीत पी पी पौत्री 
परोतरा-तरी--प्रपोत्र:, प्रपौत्री 
दामाद, जमाई --जामाता 
बहिन--भगनी 
बहनोई--भगिनीपतिः, भावुत्त 
भानजा--भागिनय 
औरत--स्त्री, योषित्‌. नारी 
यार--जारः, उपपति 


झनुवादचन्द्रिका 


पति, स्त्री--पति;, पत्नी 
सतुर--इवशुर: 
सास--श्वश्रूः 
साला--श्यालः 
देवर--देव रः 

देव रानी--याता 
ननद--ननान्दा 
पतोह-पुत्रवध्‌ 
गकर भुव्य 
नौकरानी--परिचारिका . 
मालिक--स्वामी 
faa—faaa, वयस्य 
दुइमन--शत्रुः, अरिः, रिपु 
गाभिन--गमिणी 













फूफी पितृष्वसा दुती-दुती, सञ्चारिका 
फूफा--पितृष्वसुपति सखी--आलि:, वयस्या 
फूफेरा भाई - पैतुष्वलीय बेदया--वा रस्त्री, गणिका, वेश्या 
मोसी--मातष्वसा .| रण्डा--विधवा, विशवस्ता, रण्डा 

- मोसा-मातृष्वसृपति सोहागिनी--सोभाग्यवती, पतिवत्नी 













| मोंसेरा भाई--मातृष्वद्धीयः पतिब्रता--साध्वी, पतित्रता 


संस्कृत में. अनुवाद करो-- | 
१-बज्भाल में विधवाओ की बड़ी दुर्दशा है ।. २-दूती अपनी सखी के संदेश | 
) को उसके पति के पास चहुंचाती हे । ३-अपने बड़े भाई की स्त्री माता के तुल |; 
' होती हे । ४-चंचल स्त्री का विश्वास न करना चाहिए । ५-सास को माता कहर f 
` पुकारना चाहिए। ६-विधवा का यंही श्रृंगार है कि वह इंग्वर की आराधना क्रे। । 
- ७-रामचन््रजी ने कहा था कि संसार में सहोदर भाई नहीं मिल सकता । "| 
i ` दक्षिण में मामाकी लड़की से विवाह निविद्ध नही । ९-वेश्या की संगति स्त्रीको | 
` पतित कर देती दे। १०-घर A पतोह की बड़ी इज्जत होनी चाहिए । | 
Ee जातिवाचक शब्द 
` सुनार-स्वर्णकारः चमार--च्ुकारः 
aR कुम्हार--कुम्भकारः, कुलाल) 


जातिवाचक हाल्दै १६७ 


-मालाकार. ¦ ` . | चारण--कुशीलव: 
घारः, नाविकः कान का मैल निकालने वाला--(कन- 
= मल्या) कणं-मलनिस्सारकः 
| बनाने वाछा--चित्रकार+ वैहगी---जलानयनयन्त्रम्‌ 
तैलिक कहार--जलवाह:, कहारः 
| Le Gils कसाईं--मांसिकः, मांसविक्रेता 
वर--शवपचः, मार्जकः, महत्तरः कलाल--शौण्डिक:, सुराजीवी 


शराब-—मद्यं, सुरा, मदिरा | 
दरावधर--शण्डापानं, मद्यस्थानम्‌ 











__शिल्पी, कारः खेत--वप्र:, केदारः, क्षेत्रम्‌ | 
| रेत--सिकता > 
॥हा-तन्तुवायः टोकरा--कण्डोलः 
gansa, आहितुण्डिकक | पेटी--पेटिका 
विहा--ख निन्नम्‌ प्याला-चषकः, पानपात्रम्‌ 

— भारवाहः बांपुरी--वंशी, au: 
ब--सोचिकः, सूचकः मदङ्ग--मृदञ्जः, मुरजः 
Hafia, क्षोरिक ` | मोम--द्रावक: , 
रज--रञ्जकः, वस्त्ररागङ्कत्‌ आवा--आपाकः 

' हि-तक्षकः, सूत्रधार बाजा--वादनम्‌, वाद्यम्‌ 

कारी-व्याधः ढोल--आनक', Tee: 

॥पान-प्रतीहारः चवकी (घराट)--घरटुः 

i नगारा--दुरु ; 
i a ढिढोरा पीटन का बाजा--डिप्डिम 

बने वाला--भर्जेकः केची--कत्तरी, छेदनी (स्त्री) 
६ | मूर्जेनयन्त्रम्‌ पनशाला-:प्र पा, पातीयशालिका 
| ॥ छगाने वाला--लेपकः, सुधाजीवी | आारा--क्रकचः (क्रकचिका) 
- ॥-वञ्चक (५०) | चाकरी, हुर्का असिपुत्री, कतेरिका 
| हहर--काचकङ्कुणविक्रंता (पु० चिः, सेवनी (स्त्री० 
भिरिया--वेणिकः, बीणावादकः ` सई का काम--सूचिकमं कर्म (न०) 
॥(९$--शाकविक्रेता ` | दरांती-दात्रम्‌ 
P naamin, असि, . | तागा--सूत्रम्‌ 
oh (३०) | aeia (ae). 





'अनुवादचन्द्रिका 


१८६ 







| संस्कृत में अनुवाद करो-- 
१--सुनार देखते हुए चुराता हे, अतएव 'पश्यतोहर' कहलाता है । | 


आँवा में मिट्टी के वरतन पकाता है। ३-छोहार चाकू, कंची सूद बनाता है| 
४०८चमार जूता सीता है (सीव्यति) । ५--कुम्हार डंडे से चाक घुमा रहा ह| 
६- भनने वाला रेत के साथ चना भून रहा है । ७--छेप लगाने वाले ने पैर मे| 
लेप लगाया | ८-खटिक सुबह और श.म तरकारिथाँ वेचता है | ९---कलू सरका! 
नो ढिंढोरा पिटवाया कि कोई आठ बजे के वाद न घूमे । १०--कसाई बूढी | 


को खरीदते हें । ११--इस पनशाला में ठंडा पानी मिलता हे । १२--विवाह था 








- काजल 


उत्सवों में कहार वहंगियो से पानी लाते हें। 
वस्त्रो के नाम 


रुई (कपास) कार्पासः, तूलः 


' कपड़ा-वस्त्र, वसनं, चौरम्‌ 


पगडी--उष्णीषं, शिरस्त्र म्‌ 

म्रेठा (टोपी) शिरस्कं, शिरस्त्राणम्‌ 
कुरता fare कोट- कञ्चुक', निचोलः 
दुपट्टा--उत्त रीयम्‌ 

अंगरखा- अङ्गरक्षिणी-रक्षिका 
जांधिया--जद्चा वस्त्र म्‌ 
घोती--अघोवस्त्रम्‌ 

गलेबन्द- गलबन्धनांशुकम्‌ 
रूमाळ--करवस्त्रम्‌ 


- कृवल--कम्बल: 


लोई--रल्लक: 
रजाई--तूलिका, नीशारः, 


| | गुङ्गारिक वस्तुओं के नाम ea 
-आयना--दर्षण:, THT, आदर्शः | 





इत्र--गन्घते 


* ३२४ १:०5 है z 2 À 
wa f भू 
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रेशमी--कोशिक, क्षोमं दुकूलम्‌ 
परदा--जव निका, तिरस्करिणी 
कनात--काण्डपट:, अपटी 
पाजामा--जङ्कात्राणम्‌ 
पतलून--जञ्चावस्त्रम्‌ 
मोजा--पादत्राण म्‌ । 
'तकिया--उपघानं | 
चादर ( बिछानेकी) -शय्याच्छादन, प्रच्छ| 
‘fasta [—शय्या किर | 
'कमरवंद--रशना, परिकरः, कटिसूत्रम | 
'पर्दा--अवगुण्ठनम्‌ | 
जूता--उपानत्‌ (स्त्री०) 
जाकट--अद्धुरक्षक: 
अंगोछा--गात्रमाजंनी Ei 
ओढ्ने की चादर- उत्तरीयाञ्चलः | 


नु -लोममयी मार्जनी 
कञ्ची- कङ्कृतिका, प्रसाधनी रः 
दांत कुरेदन की सुई--दन्तशोधनी, ॥ | 
मंगल टीका-ललाटिका 


पशुओं के ताम १८९ 







| गहनों के नाम 

\.्ला-अलङ्कारः, आभरणम्‌ करघनी--मेख ला, काञ्चिः 

us हठा--कण्ठिका, फण्ठाभरणम्‌ हसुली--प्रैवेयकम 

|| बठी- अंगुलीयकम्‌, ऊमिका eal 

ह | ॥ढा--छलन्तिका, लम्बनम्‌, AA Š TEN 

भे पूडी--काचवलय:-यम्‌ कंगना--कङ्कूणः, कड्कणम्‌ 

र गनूबन्द- केयूरम्‌, THT नथ--नासा मरणम्‌ 

गे लिफूल--कर्णपूर:, कणिका yaa (झांझ)--तपुरः व 
Gal ---आवापकः, VER: बाली--कुण्डरूम्‌ 
[हाक--नासाभरणभ्‌ बेणी -्त्रीमस्तकाम रणम्‌ 











संस्कृत में अनुवाद करो-- 
| १--आजकल इत्र, तेल, साबुन के बिना पूरा श्रृंगार नहीं होता | २-साबुन 
| कपड़े साफ करो । ३--शहर की औरतें नथ ओर वुळाक से बड़ी नफरत करती 
हैं। ४--चूड़ी पहनने का रिवाज शहर और गांव सभी जगह ga ५--विवाह में 
FET पहनाया जाता हे । ६--कच्ची से बाल साफ रवखो । ७--ओढ़ने विछाने की _ 
बादरे बिलकुल साफ होने चाहिए । ८-सिन्दूर सोहाग की खास निश्ानी- दे 
९--हूमाल से हाथ मुंह साफ रखना चाहिए । १०-कुरता, कोट, पतलन पुरान जमान 
[कि कपड़ नहीं हैं । द 
| पशुओं के नाम 
।ऐेर--सिहः, सिंही | घोड़ा --अस्वः 
॥वाघ--व्याघ्रः, व्याघ्री | ऊट-उष्दूः 
भाल-- RA, भल्लूकः गधा--गर्द भः 
| मैस--महिषः, महिषी 
HM— FSS; द्वा 
ती--गुनी 
दल्ली मार्जारः मार्जारी 
बकरा-अजः ` 
बक्री--अजा _ 
गः चूही-तमूषिको BS म्‌ fret . 








१९० हनघादचखिफा' 


| पक्षियों के नाम 
कोयल--को किल: कबूतर--ऋपोतः 
मोर--मयूरः । वतक--वर्तकः, वतिका 
हंस--हंसः टिटीहर--टिट्टिमः, टिट्टिमी 
तोता--शकः चील--चिल्लः 
मैना--सारिका | कौवा---काकः 
प्रपीहा--चातकः मुर्गा--कुक्क्रुटः, कुक्कुटी 
चकवा--चक्रवाक! चिडिया--चटकः, चटका 
तीतर--तित्ति रिः E गीध--गृप्नः i 
बटरा--लावः = 3 बगला--बकः 
चकोर-चकोरः उल्लू--उलूकः 
ममोला--खञ्जनः बाज--श्येनः 









| संस्कृत में अनुवाद करो--- 4 
| १० शेर और हाथी का स्वाभाविक वेर है । २--लोग तोता और AAT, 
चाच से पालते हे । ३--कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके लिए किसी के दिल म स्य 
नहीं । .४--बंदर और भालू का नाच बच्चों को बहुत अच्छा लगता as 1d, 
होर बिल्ली का सहज वैर है। ६--जानवरों में श्रुगाल और पश्षिय्रों में कोबा ब 
चतुर हे । ७--कहत हे चकोर चन्द्र की किरणों का पान करता ह | ८ 
घोड़े की सवारी नहीं आती वे गध पर चढते हे । ९--बाज बड़ा शिकारी पक्षी है| 

८32 रेगिस्तान में उँट का बड़ा महत्त्व है। ११--गेंडे को मारना अत्यन्त कठिनई॥ 
| कुछ क्रियात्मक शब्द 


be 


NE IS IE CO. 


oh EEE 23% 


भै 
ai 








(aganton) 
उठना--उत्यानम्‌ . छूना_स्पर्शनम्‌ So 
| बैठना- उपवेशनम्‌ जानना- ज्ञानम्‌ 
/ सोना--शयनम्‌ लेना-आदानम्‌ .. 
|  जागना--जागरणमू .. देना--दानम्‌ 
| हँसना--हसनम्‌ घमना -परिभ्रमणम्‌ 
॥ रीना ढूं ढना--अन्वेष णम्‌ 
| निगलना--निगरणम्‌ 
i चबाना--चर्वंणम्‌ 
« चढ़ना-आरोहूणमू 
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कुछ फियात्मक शब्द 































न १९१ 
अवरोहणम्‌ 
लगाना--निमज्जनम lesa 
र से बाहर आना - उन्मज्जनम्‌ | चुनना--चयनम्‌ 
| ऐवा एक्षालनम्‌ फकना--प्रक्षपणम्‌ 
kaga निष्पीडनम्‌ नयर एना 
[[तना--पेषणम्‌ | नीचे फॅकना--अपक्षेपणम्‌ | 
eT भूल जाना--विस्मरणम्‌ “ 
हीपना--छेपनम्‌ ढाँकना--पिघानम्‌ रणम्‌ | 
र फौलाना--प्रसारणम्‌ 
| कीक, WAI — AA 
|ंछना--भ्रोङछनम्‌ तोइना--त्रोटनम्‌ | 
घता-गन्धनम्‌ जोड़ना --संयोजनम्‌ 
पटना--लेहनम्‌ . खरीदना--क्रयणम्‌ 
बेचना--विक्रयण म्‌ 
घेरना-वेष्टतम्‌ | 
भेजना--प्रेषण म्‌ 
र्‌ गाड़ता--तिखननम्‌ | 
ii निकालना--निष्कासनम, | 
बदी कटठा करना--संग्र हणम्‌ | भागना--पछोयनम, | 
है! विखेरना--विक्षेपणम्‌ | बोना-वपतभ, | 
है| धना--बन्धनम्‌ ` | बुनना--वयतम, ‰ 
7 होइना--मोचनम्‌, विसर्जेनम्‌ लेजाना--हरणम,, नयनम्‌ 
संस्कृत में अनुवाद करो-- ; 


| १--भोजन को ait कर रखना चाहिए । २--घन-संग्रह करना चाहिए, पर 
सिको ठीक तरह से खर्चे भी करना चाहिएं। २ सिपाहियों को देखकर चोरों ने 
भागना शरू किया । ४--अच्छे गृहस्थ अपने घरों को लीप-पोत कीर रखते हें । 
2 पहाड का चढ्ना-उतरना अच्छा व्यायाम el ६ छात्रों को नाचने-गाने में 
भय बरबाद न करना चाहिए । ७- वस्त्र निचोइने से जल्दी सूख जाता ह। 
_ ($--दवाई घिसकर बीमार को पिला दो । ९--किसी चीज को निगलना न चाहिए 
a _.हंसना, रोना मनष्य-जीवन के साधारण TH R I 







१९२ अनुवादचन्द्रिका 


कुछ व्यावहारिक शब्द 


अदल-बदर--विनिमयः 

देश में आया हुआ--आयातः ' 
देश से गया हुआ--निर्यात 
एनक--उपचेत्रम, 


आँधी--वात्या 
कढ़ाई--कटाह: 

कण्डा (पाथी) करीपम, 
कसरत--ब्याया मः 
कानन-- राजनियमः 
केद--कारावास 
खिडकी--गवाक्षः 
मुहुई--वादी 


' मुद्दालेह-प्रतिवादी 


घुस--उत्कोचः 

छींक-- क्षवथः, डिक्का 
जामिन--प्रतिभ्‌ 

जगन खद्योतः 

जर्माना--अथदंडः 

झरना--निझरः 

मकद्मा- अभियोग 

वकीरू- ब्यवहारजीवः 
वसीयतनामा--चरमपत्रम,, मत्यपत्र म 
व्याज--कुसीदः, वद्धिजीविका 


| ATT (पु ० 
८ , चवन्नी--चतुराणकः 


ट्ट r 
| सा हुकार--उत्तमणंः 


i 
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कजदार--अधमर्णः 
घरोहर- न्यासः, उपनिधिः 
डाकिया--पत्रवाहकः 
डाट--छिद्ररोधकः 
ढवकन--आच्छादनम. 
तस्ता--काष्ठ BHA 
दखल अधिकारः 
दाढ़ी--कूर्चकम, (Ao) 
बोरा--शणपुटः 
दूकान--आपणः 
नकशा--मानचित्रम 
नियवितपत्र— नियोगपत्रकम, 
जज--विचारकः, न्यायाधीशः 
पसीना--स्वेदः (To) 
पहरेदार--यामिकः 
होड_प्रतिइन्द्रिता ` 
प्रतिज्ञा--प्रतिथुतिः 
मखोल--परिहास! 
मस्तूल---कूपक: 

शोर-- कोलाहलः 

हृद- सीमा 
हेजा--विसूचिका 

डे रा--निवेश), वासस्थानम, 
हाथी का झल--कथम “ae 
चिघाइ--चीत्कारः - 
कोड़ा--कंषा bee ! 
लगाम--खलीनः-नम, Cate 
पदल-- पत्तिः, पदातिः पदगः l3 4 
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अनुवादार्थं इलोक ore 


सस्कृत में अनवाद करो-- 


१--शो रगुल न करो, यहाँ पर लड़के पढ़ रहे हे । २--छावनी .में असंख्य 

सिपाही हं । ३--इस संगीन मुकदमे के लिए अच्छे वकील की जरूरत है | 

(उस सिपाही को ५०० २० जुर्माना हुमा | ५--उसने मरते वक्त एक वसीयत- 

[मा लिखा | ६--कर्जदार अपने साहूकार से हरवकत डरता है । ७--कानून के 

कभी न करना चाहिये। ८-उस चोर को दो साल की केंद की 

हुई । ६--वह अपराधी जामिन के विना नहीं छूट सकता। १०--आज द्वी 

| मेरे पास एक चिट्ठी लाया । ११--उसने कोड़ों से उस घोड़े को इतना पीटा. 
वह गिर पड़ा । १२--इतनी आँधी आइ कि पेड़ तक उखड़ गये । १३--इस जिले 
Hog नया जज आया है । १४-धूस लेना बड़ा भारी अपराध है । 

अनुवादार्थ लोक 


निम्नलिखित इलोको को सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करो-- . 
||-तुल्यान्वयेत्यन्‌गणेति गुणोन्नतेति. दुःखे सुखे: च सुचिरं सहवासिनीति । 
| जानामि केवलमहं जनवादभीत्या, सीते ! त्यजामि भवतीं न तु भावदोषात्‌ ॥ 
॥-धुष्ठं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारंगन्धं 

| छिन्नं. छिन्नं पुनरपि पुनः. स्वादु चेवेक्षुकाण्डम, । 

दरघं दरधं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवण 

प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥ | 
|~-यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरजं यावज्जरा दुरतो, 

j | यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्कयो नायु। | 
| चात्म वदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ a pe 
os wae भवने तु कृपखनन ककती aga 
jag रिगहा शान्तिः प्रिया गे Me ies 
ET ता श्रेष्ठ तरूणां स्वच । | 
j afi - 

4 । या 0 मोक्षेऽपि नो Rs न स्पुहा॥ _ | 
Fa किन्ने पिछले वर्षो यु? पी० हाईस्कूल की _ 
अत; इनका विशेष महत्त्व gI 
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| 1 ये एलोक सुपाठ्य तो हे ही। किन्तु 
Wer परीक्षा में पूछे गये दे और प्रष्टव्य द्‌ा 
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१२४. ` अनुवादचन्त्रिका 


gaai न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमण हि घनानि भवन्ति यान्ति | : 
एतत्तु मां दहति नष्टघनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति॥। ' 
६--लक्ष्मि ! क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुतमंन्धी भवन्ति पुरुपास्त्वदुपासनेन। ; 
.नो चेत्‌ कथं कमलपत्रविद्यालनेत्रो नारायणः स्वपिति पन्नगभोगतल्पे ॥ 
७ कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
५ छायाहेतोः पथि विटपिनामञ्जलिः केन वद्धः । 
अभ्यथ्यन्ते जललवमुचः कैन वा वृष्टिहेतो! 
| जात्यंवेते परहितविधौ साधवो बद्धकक्ष्याः ॥ 
` ८--वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्वं च लक्ष्म्या 
, सम इह परितोंषो निविशेषावशेषः । 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
| मनसि च परितुष्ठे कोऽथवान्‌ को दरिद्रः ॥ 
€--स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरघारी ज्योतिषां मध्यचारी । / | 
विघुरपिं विधियोगाद्‌ अस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे घ्रोज्ञितुं कः समभ 
१०-उद्योगिनं पुरुषसिहमृपेति लकष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । | 


देवं निहत्य कुरु पौरुष मातमशवत्या यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽत्र दोषः 
११--को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 
. ' ये देश श्यते तमेव कुस्ते बाहुप्रतापाजितम. । . 
यद्दष्टानखलांगुल्प्रहरणेः सिंहो वनं गाहते | 


` तस्सिन्नेव हृतद्विपन्द्ररुधिरेस्तृष्णां छिनत्त्यात्मनः ॥ 
१२-ऋल्याणानां रवमसि महसां भाजनं farai, 


ae Sat लक्ष्मीमथ मयि wet धेहि देव प्रसीद । 
` यद्यसाप प्रतिजहि जगन्नाथ नस्रस्य तन्मे, 
6 ae ` भद्रं मद्र वितर भगवन्भूयसे मजुलाय॥ . ` 
na १३--तानीन्दियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । २ 
eee बर्याँच्रणा | विरहित: पुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 
` ray गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवस्ति दोष )॥ | 
भाल्वाद्यतोया; प्रभवन्ति मचः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः N 
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( जुआ खेंलना ४ प० ) दीव्यति,, दीव्यतु, अदीव्यत, दीव्येत देविष्यति । 

| ( दीव्यते ) 

दर्‌ ( देना, कहना ६ So) दिशति-ते, fearg, अदिशत, दिशेत,, देक्ष्यति । (दिश्यते) 

lag ar sm १ आ० ) दीक्षते, दीक्षताम्‌, अदीक्षत, दीक्षेत, दीक्षिष्यते s l 
au । 
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it ( आदर करना ६ आ० ) आ--, आद्रियते, आद्रियताम , भाद्वियत, आद्रियेत, ` J 
| mkati ( आद्रियते ) | 
A ( देखना १ प० ) पश्यति पदयतु, अपश्यत, पश्येत्‌, द्रक्ष्यति (g) | 
( sa १ आ० ) द्योतते, द्योतताम्‌, अद्योतत, चोतेत, चोतिष्यते। | 
aaa ad 












OR ( गोह करना ४ qo, ) दुह्मति, Fag, अदुह्मत,, Tee, द्रोहिष्यति । (दुहते) | 
॥7 ( घारण करना ३ उ० ) प०-दघाति, दघातु, अदघात, दघ्यात,, धास्यति । 

| आर-घत्ते, घत्ताम्‌, aaa, दधीत घास्यते, । (धीयते ) | 

[व्‌ ( दौड़ना १ ३० ) घावति-ते, घावतु, अधावत,, धावेत्‌, धाविष्यति । (घाव्यत) 
॥ ( पहनना रखना १० go ) धारय ति, चारयतु, अधारयत, घारयेत घारयिष्यति। 
| (aà) z 

मि ( ध्यान करना १प० ) ध्यायति, ध्यायतु,अध्यायत.,ध्यायत ध्यास्यति । (ध्यायत) 
प्‌ ( नष्ट होना १ आ० ) ध्वंसते, घ्वंसताम्‌, अध्वंसंत, ध्वंसेत घ्वंसिष्यते। 
‘ ai ति नमेत नंस्यति । (नम्यते) | 
H झुकना १ To ) नमति; चमतु, अनमत 

UN ( नष्ट होना ४ i ) नश्यति, नद्यतु,अनर्यत., TRAV, नशिष्यति । (नव्यते) 
a { fou करना १ प० ) निन्दति, निन्दतु, अनिन्दत निन्देत, तित्दिष्यति | 
M(B जाना १ go ) प०-नयति, नयतु, अनय 
| आ०-नयते, नयताम्‌, अनयत, नयेत, नेष्यते ( नीयते ) 

 ( प्रेरणा देना ६ उ० ) नुदति-ते, TS अनदत., नुद नोत्स्यति । = 
AR ( नाचना ४ १०, ) नृत्यति, FAG अनृत्यत,, वृत्येत,.नतिष्यति । (नृत्यत) 
| अपचत,, पचेत,, पक्ष्यति । ( पच्यत ) ॥ | 


TN | पकाना १ go, ) पचति 
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त नयेत नेष्यति । 









222 _ झनुवादचन्द्रका . ._. 
पढ्‌ ( पढ़ना १५० ) पठति, पठतु, अपठत., पठेत, पठिष्यति ( पठ्यते | 

( गिरना १ To ) पतति, पततु, अपतत पतेत , पतिष्यति । ( पत्यते ) 
पद्‌ (जाना ४ आ० ) पद्यते, पद्यताम्‌, अपद्यत, पद्येत, पत्स्यते ( Tat) 
पा ( पीना १.१० ) पिवति, पिबतु, अपिवत., पिवेत,, पास्यति ।.( पीयते ) 
पा ( रक्षा करना २ १० ) पाति, पातु, अपात्‌, पाया पास्यति । ( पायते ) 
पाळ ( रक्षा करना १० उ० ) पाळयति-ते, पाळयतु, अपालयत्‌, पाल्यत पालि 
wafa 1 ( पाल्यते ) 
fie (दुःख देना १० उ० ) पीडयति-ते, पीडयतु, अपीडयंत., पीडयेत., पीडयिष्यति। 


( पीड्यते ) 
¦ पुष्‌ ( पुष्ट करना ४ qo ) पुष्यति, पुष्यतु, अपुष्यत. JAT, पोक्ष्यति ॥ (पुष्यते) 


पृ (पालना १०३०) पारयति-ते, पारयतु, अपारयत , पारयत पारयिष्यति। (पूते) f 
' प्रच्छ (पूछना ६ १०) पृच्छति, पृच्छतु, अपृच्छत; TOT प्रक्ष्यति । (पृच्छ्यते) 
' प्रथ ( फैलना १ आ० ) प्रथते, प्रथताम्‌ अग्रथत, प्रपत प्रथिष्यते । ( प्रथ्यते ) 
प्र. हर (प्रेरणा देना १० उ०) प्रेरयति, प्रेरयतु,भ्ररयत. म रयत प्रेरयिष्यति । (प्रयते) 
(बांधना & प०) बध्नाति, बध्नातु, अवध्नात, बध्नीयात भन्त्स्यति। (बध्यते) 
` बाध्‌ (पीडा देना १ आ०) वाधते, वाधताम्‌, अबाघत, वात) बाधिष्यते । (बाध्यते) 
` वघ (जानना ४ आ०) बुध्यते, बुध्यताम्‌, अवुध्यत, बुध्यत भोत्स्यते । (बुध्यते) 
q (बोलना २ उ०) ब्रवीति, ब्रवीतु, अब्रवीत,, TAM, वक्ष्यति । (उच्यते) 
भक्ष (खाना १० उ०) प०-भक्षयति, भक्षयतु, अभक्षयत_, भक्षयत भक्षयिष्य 
आ०-सक्षयते, भक्षयताम, अभक्षयत, भक्षयेत, भक्षयिष्यत । (भक्ष्यते) 
भज्‌ (सेवाकरना १ उ०) भजति-ते, भजतु, अभजत. , भजेत, भक्ष्यति | ( 
at (चमकता २ प०) माति, भातु, अभात,, भायात,, भासयति । (भायत ) 
भाष्‌ (बोलना १ Ato) भाषते, भाषताम्‌, अभाषत, भाषेत, भाषिष्यते 1 ( 
भास्‌ (चमकना १ आ०) भासते, भासताम्‌, अभासत, भासेत, भासिष्यत | (मास 
fart (मांगना १ आ०) भिक्षते, भिक्षताम्‌, अभिक्षत, भिक्षेत, भिक्षिष्यते । (fae 
भिद्‌ (तोड़ना ७ उ०) भिनत्ति, frag, अभिनत., भिन्द्यात,, भेत्स्यति | “(Fae 
5 ७ ` भी (डरना ३ qo) बिभेति, बिभेतु, अबिभेत्‌, विभीयात_, भेष्यति । ( । 
` भुज्‌ (पालना ७ उ०) प०-भुनवित, भुनवतु, अभूनक्‌, भुज्यात, ATT ।_। 
(MAT ato) आ०-भुडवते, मुडवताम्‌, अभुङक्त, भुंजीत, भोय AV 
_ भ (होषा\१।१४३ मवति) अवत a Ry ३०4 
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| (एलन करना १ So) भरतितते, भरतु, अभरत., भरेत, भरिष्यति । (भ्रियते) 

(धारण पोषण क० ३ उ०) विमति, बिभर्तु अविभः, विभयात , भरिष्यति। (मृयते ) 

aq (घूमना १ प०) भ्रमति, wag, अञ्नमत,, wad, अमिष्यति। ( भ्रम्यते) 
(घूमना ४ प०) श्राम्यति, भ्राम्यतु, अञ्नाम्यत्‌,, भ्राम्येत, अमिष्यति । (भ्रम्यते) 
[ (गिरना १ भा०) भ्रंशते, भ्रंशताम्‌, अभ्रंशत, vata, अंशिष्यते। (भ्रश्यते) 

गान्‌ (चमकना १ आ०) भ्राजते, भ्राजताम्‌, अभ्राजत, भ्राजेत, भ्राजिष्यते । 

५ |प्राज्यते ) 

| (मंडन करना १० उ०) मण्डयति, meag, अमण्डयत्‌, भण्डयेत ' मण्डम्रिष्यति t | 
पण्यते) । iH 
(मथना १ To) मथति, मथतु, अमथत , मथेत, मथिष्यति । (aaa) | 

| ६ (खुश होना ४ To) माद्यति, माद्यतु, अमाद्यत्‌,, माद्येत, मदिष्यति | (मद्यते) . | 
(मानना ४ आ०) मन्यते, मन्यताम्‌, अमन्यत, मन्येत, मंस्यते । (मन्यते) | 
(HAUNT करना १० आ०) मन्त्रयते, मन्त्रयताम्‌, 'अमन्त्रयत, ,मन्त्रयेत, मत्वयि- | 

| | Mat (मन्त्र्यते) 

| |स्मे०) मन्त्रयति, मन्त्रयतु, अमन्त्रयत,, मन्त्रयेत मन्त्रयिष्यति । 
(मथना९प०) मथ्नाति, मंथ्नातु, अमथ्नात,, मथ्नीयात., मन्धिष्यति । (मध्यत) . 
(नापना २ प०) माति, मातु, ama, मायात,, मास्यति। (मीयते) ; 
R (छोड़ना ६ उ०) प०-मुञ्चति, मुञ्चतु, अमुञ्चत,, मुञ्चत, मोक्ष्यति । 
आ०-मृञ्चते, मुञ्चताम्‌, अमुञ्चत, मुञ्चेत, मोक्ष्यते | (qaa) . 
(खुश होना१आ०) मोदते, मोदताम्‌, अमोदत, मोदेत, मोदिष्यते, । (मुद्यत ) ( 

| हता ६ प०) मुष्णाति, मुष्णातु; अमुष्णात, मुष्णीयात 00925 330 





) मुछित होना १ To) मच्छेति, Tod, अमूच्छेत,, Ted, मूच्छिष्यति | | 
| 


frad) 
(मरना ६ aro ) Farad, म्रियताम्‌ अम्रियत, fata, मरिष्यति 1 «(1 
(मुरझाना१प०) म्लायति, म्लायतु, अम्लायत, म्छायत ee 
(यज्ञ करना १३०) यजति-ते, यजतु, अयजत., यजेत. यदय a 
(यल करना gato) यतते, यतताम्‌, अयतत, यतत AN ( 

॥ (जाना २ प०) याति, यातु, अयात्‌, यायात , यास्यति । (यायते) 


| याचिष्यति यं क.“ 
| |: (मांगना १ उ०) प०-याचति, याचतु, अयाचत याचत, | 
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. रभ्‌ ( पाना १ आ०, ) लभते, लभताम्‌, अलमत लमेत, लप्स्यते | (PAAA) 


gq ( लटकना १ आ०, ) लम्बते, लम्बताम्‌, अलम्बत, लम्बेत, लम्बिष्यते k 
( लम्ब्यते ) r ० ५ कै है! 


) 
_ fee ( लिखना ६ To, ) लिखति, लिखतु,अलिखत लिखेत ,लेखिष्यति। (सि) 









3 3 चष्टकरता ६ उ०, ) लुम्पति-ते, लुम्पतु,अलुम्पत.,लुम्पेत.,लोपिष्यति | ( 
` दगु ( लोभ करना ४ प ) ढुम्यति,लुस्यतु,अलुम्यत्‌,कुभ्येत,छोभिष्यति। (५ | 


२२४. झनुवादचन्द्रिका 


आ०-याचते, याचताम्‌ अयाचत, याचेत, याचिष्यते । (याच्यते) । ] 
यापि (बिताना या+ णिच्‌, प०, ) यापयति, यापयत्‌, अयापथत., यापयेत्‌ anfi: | 
ष्यति । (याप्यते) । 
य॒ज्‌ ( लंगाना १० उ० ) 

( योज्यते ). | i | 
aq ( लड़ना ४ आ० ) युध्यते, युध्यताम्‌, अयुध्यत, युध्येत, योत्स्यते । (युध्यते) | 
रक्ष ( रक्षा करना १ प० ) रक्षति, रक्षतु, अरक्षत्‌, रक्षेत्‌, रक्षिष्यति । (रक्ते) | 
रच्‌ ( बनाना १० Fo ) रचयति-ते, रचयतु, अरचयत्‌, रचयेत्‌ रचयिष्यति । (रच्यते) | 





योजयति, योजयतु, अयोजयत्‌, योजयेत्‌ योजयिष्यति। 





ह 


रञ्ज्‌ ( खुश होना ४ उ० ) रज्यति-ते, Wag, अरज्यत्‌, WAG, रंक्ष्यति | (रज्यते) 


रम ( रमचा १ आ० ) रमते. रमताम्‌, अरमत, रमेत, रंस्यते । (रम्यते) ` 
( बि+रम्‌, पर० ) विरमति, विरमतु, व्यरमत्‌, विरम्‌, विरंस्यति (विरम्यते) | 


राज्‌ ( चमंकना, १ उ० ) प०-राजति राजतु, अराजत्‌, THT, राजिष्यति। | 
आ०--राजते, राजताम्‌, अराजत, राजेत, राजिष्यते । (राज्यते) ह 
रुच्‌ (अच्छा लगना, १ आ० ) रोचते, रोचताम्‌,अरोचत, रोचेत, रोचिष्यते । (रचयत) 
रुद्‌. ( रोना, २ पा० ) रोदिति, रोदितु, अरोदीत्‌, रुद्यात्‌ रोदिष्यति । (र्यत) 
रुघ( रोकना,.७ Fo ) प०-रुणद्धि, Ig, अरुणत्‌, BEAT, रोस्स्यति । 
आ०-रुन्धे, GATT, TST, रुन्धीत, रोत्स्यते | (रुध्यते ) E: | 
रुह. ( उगना १.प०, ) रोहति, रोहतु, अरोहत्‌, रोहेत्‌, रोक्ष्यति (Tat) | 
aq ( छांघना, १ आ० ) dud, लंघताम्‌ अलंघत, लंघेत. लंघिष्यते । (Ga) 








K 


| 


क, 
लपू ( बोलना १ To ) safir, लपतु, asqa., waa, लपिष्यति । (लप्यते) | 






| 
. 
a 
b A 
$ 
| 
0? 
वि 
Er a 
omg 
की. 
a‘ 
कै 
q 
= 4 
E 
j । 
१ 
J 
“5 
i 
जिओ ' 
1 
aN, 
` 
wa. 


लष्यते hy 


रूप्‌ ( चाहना, १ उ०, ) लषति-ते, लषतु, अलषत. waa, लविष्यति । (छष्य) | 
X s aj | 


fot ( am ६ उ०, ) लिम्पति-ते, लिम्पतु, अलिम्पत,लिम्पत.,लेप्स्यति | a) 
ली ( रीन होना ४ आ०, ) लोयते, लीयताम्‌, अळीयत, लीयेत, लेष्यते । (ae 


Ay X 
ie 


a 


‘ 
F 
4 


| 


|| 


। | 


Y 


| 
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( देखना १० ) छोकयति-ते, छोकयतु, अलोकयतः, छोकयेत, छोकयिष्यति । 
* ( लोवयते ) 
( देखना १० उ० ) लोचयति-ते, छोचयतु, अछोचयत्‌, रोचयेत्‌, लोचयिष्यति । 
| ( sad ) 
( बोलना १ To ) वदति, वदतु, अवदत, वदेत, वदिष्यति । (उच्चते) 
( प्रणाम करना १ Alo, ) वन्दते, वन्दताम्‌,अवन्दत,वन्देत,वम्दिष्यते। (वन्दते) 
॥ ( बोना १ उ० ) वपति-ते, वपतु, अवपत्‌, वपेत्‌, वप्स्यति । (उप्यते) | 
( रहना १ To ) वसति, वसतु, अवसत्‌, वसेत्‌, वत्स्यति । (उष्यते) | 
( ढोना १ उ० ) वहति-ते, बहतु, अवहत्‌, वहेत्‌, वक्ष्यति । (उह्यते) 
( हवा चलना २ To ) वाति, वातु, अवात,, वायात्‌,, वास्यति | (वायते) ae 
) ६ ( जानना २ प० ) वेति, वेत्तु, अवेत. विद्यात,, वदिष्यति । (विद्यते) 
( होना ४ aro ) विद्यते, विद्यताम्‌, अविद्यत, विद्येत, वेत्स्यते ।. ( विद्यत) | 
( पाना ६ ३० ) विन्दति-ते, विन्दतु, अविन्दत्‌, विन्देत , वेदिष्यति । (विद्यते) . 
| 


७ | 
: 
| 
| 








| (कहना १० आ०) वेदयते, वेदयताम्‌, अवेदयत, वंदयत, वेदयिष्यते । (वेद्यते) 
( घसना ६ प० ) विशति, Frog, अविशत,, विश्येत्‌, वेक्ष्यति । ( me 
(चुनना ५ उ० ) व॒णोति, वृणोत्‌, अवृणोत., वृणुयात., वरिष्यति | (द्रियते) 

( होना १ ato ) ada, वर्तताम्‌, अवतत, वतत, वर्तिष्यते | (वस्ते) 

( बढ़ना १ आ० ) ada, adata, अवर्धत, वर्षेत, वषिष्यते । (त 

( बरसना १ प० ) वर्षति, वर्षतु, wate, वर्षेत,, वर्षिष्यति। ( ) 
॥( बुनना १ उ० ) वयति,-ते, वयतुः अवयत , TAT, वास्यति । (SB 
R ( कांपना, १ आ० ) वपते, .वेपतामू, अवेपत, वेपेत, वेपिष्यते । (वे क 
liy (दुःखित होना १ आ०) व्ययते, व्यथताम्‌,अव्यथत, मीमा n 
( वेषना ४ qo ) विध्यति, विष्यतु, अविध्यत,, विध्यंत at 
( सकना ५ qo ) जकनोति,.स्नोतु,अदाक्तोत TALS oa (व) 
ह ( शंका करना १ आ० ) शंकते, शंकताम्‌, अकत, a WO 
( शाप देना १ 3० ) शापति-ते, पदु क मित 1(शम्पले) 
| ( शान्त होना ४ To ) शाम्यति,चाम्यतु,अधाम्यत Mao (षयते) 
प्‌ ( शिक्षा देना २ ५० ) शास्ति, WGA, de ष्यते (Far) 
Ja ( सीखना १ आ० ) 'शिक्षते,णिक्षतामु अशिक्षत, 
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शी ( सोना २'आ० ) शेते, AAT, अशत, शयीत, शयिष्यते । (शय्यते) 
aq ( शोक करना ) शोचति, शोचतु, अशोचंत शोचेत, शोचिष्यति । ढ़ म 
qa ( शुद्ध होना ४ To ) शुष्यति, शुष्यतु, अशुध्यत, शुध्यत 'शोत्स्यति । (शुष्यते) 
शुभ्‌ (अच्छा लगना १ आ०) शोभते,शोभताम्‌, AMAT MAT, शो भिष्यते । (शुभ्यते) 
शुष्‌ ( सुखना ४ To ) शुष्यति, शुष्यतु, अशुष्यत., शुष्य शोक्ष्यति । (शुष्यते) 
( नष्ट होना & प० ) शृणाति, शुणातु,अशूणात,, शुणीयात शरिष्यति । (शीयते) | 
थि ( आश्रय -छेना १ उ० ) श्रयति-ते, AAC, AAT, रयेत, श्रयिष्यति । (श्रीयते) 
श्च (सुनना १ प०) शुणोति, शृणोतु, अशृणोत्‌ , शूणुयात , श्रोष्यति । (श्रूयते) | 
freq (आलिंगन करना ४ To) रिलिष्यति, Rowa, अदिलष्यत रिष्यत) 
इलेषिष्यति । (रिलष्यत ) 
' स्वस्‌ (सांस लेनारप०), इवसिति,इवसितु,अश्वसीत,,इवस्यातः शवसिष्यति । (श्वस्यत) 
| सद्‌ (बैठना १ प०) सीदति, सीदतु, असीदत., सीदेत., सत्स्यति । (सद्यत ) 
' सह. ( सहना १ आ० ) सहते, सहताम्‌, असहत, सहेत, सहिष्यत । ( सह्यते) 
' सान्त्व्‌ ( धेये बंधाना १० उ० ) सान्त्वयति, सान्त्वयतु, असान्त्वयत 
` सान्स्वयिष्यति । (सान्त्व्यते) || 
सिच्‌ (सींचना ६ vo) सिचति-ते, सिचतु, असिंचत,, सिंचेत,, सेक्ष्यति । (सिच्यते) 
सिव्‌ (सीना ४ प०) सीव्यति, सीव्यतु, असीव्यत,, सीव्येत., से विष्यति । (सीव्यते) 
सु (निचोइना ५ go) प०--सुनोति, सुनोतु, असुनोत,, सुन॒यात, सोष्यति । 
आ०---सुनूत, FIA, असुनुत, Fala, सोष्यते । (सूयते) 
सु (चलना १ To) सरति, सरत्‌, असरत,, ata, सरिष्यति । (त्रियते) 
qaq (बनाना ६ प०) सृजति, सृजतु, असजत,, सृजेत, स्रक्ष्यति । (सज्यते) | 
सेव्‌ (सेवा करना १ आ०) सेवते, सेवताम्‌ असेवत, सेवेत; सेविष्यते 1 (सेव्यते) 
/ सो (नष्ट होना ४ प०) स्यति, स्यतु, अस्यत,, ata, सास्यति । (सीयते) 
6 स्तु (स्तुति करना २ ३०) स्तौति, स्तोतु, अस्तौत,, स्तुयात., स्तोष्यति। ( स्तयते) : 
स्था (रुकना १ प०) तिष्ठति, तिष्ठतु, अतिष्ठत Rsa, स्थास्यति | (स्थीयते) 
कु ao os २ To) स्नाति, स्नातु, अस्तात,, स्वायात , स्नास्यति । ( स्तायते ) reat 
`, "नह्‌, (स्मह करना ¥ प०) स्निह्यति, स्निद्यतु, अस्निद्यत, स्निद्योत,, स्वेहि 
(fered ) ag, Ud, (Te 





> > 
Laws) K) ह os > 
०८... aL T कका Se 










i स (RET १ आ०)स्पन्दते, स्पन्दताम्‌, अस्पन्दत स्पन्देत, स्पन्दिष्यते | (सत्व a 
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| (स्पर्धा करना१आ०) स्पर्धत, स्पंताम्‌, अस्पर्घत, स्पर्घेत, स्पधिष्पते । (aià) 
(gat ६ To) स्पृशति, स्पृशतु, अस्पृशत , aiT, स्पक्ष्यति । (स्पृश्यते) 

( चाहना १० Bo ) स्पृहयति, स्पृहयतु, अस्पृहयत., Tews, स्पृहयिष्यति । 
| सृहाते ) र 
| का करना १ To) स्मरति, स्मरतु, अस्मरत , स्मरेत,, स्मरिष्यति | (स्मर्यते) 
) | (गिरना gato) खंसते, ATA, अस्रंसत, स्रेत, स्रंसिष्यते । (सस्यत ) 

) k (स्वाद लेना १० उ०,) A+, आस्वादयति, आस्वादयतु, आस्वादयत,, आस्वाद 
| यास्वादयिष्यति । (आस्वाद्यते) 

{५ A (सोना २ प०) स्वपिति;स्वपितु, अस्वपत्‌, स्वप्यात्‌, स्वप्स्यति। (सुप्यते) 

| (मारना २ प०) हन्ति, हन्तु, अह्‌, हन्यात्‌, हनिष्यति । (हन्यते) 5 

त) | सना १ प०), हृसति, हसतु, अहसत,, हसेत्‌, हसिष्यति | (इत्य) 

| (छोड़ना ३ प०) जहाति, जहातु, अजहात्‌, TET, हास्यति । त) 

` | (यज्ञ करना ३ To) जुहोति, जुहोतु, HTT, FET हो T 

7५1 (छे जाना, चुराना १ उ०) To ob TI हरिष्यति। , 

| ..आ०--हरते, हरताम्‌, अहरत, हरेत, है ष्यत | UG as 

[ (प्रसन्न होना ४ To) हृष्यति, हृष्यतु, ब ey ह 3 Paty 
Neer, १ आए) देवते, वाम, TEM S अह्वादत, ह्वादेत, ह्लादिष्यते | 
( आनन्दित होना, १ आ०) ह्लादते, ह्लादताम, बल्न ' 


| ज्ञाते )। : pe 
| ता १ उ०) mtag, भाह्न ३ आह्वयत्‌, आह्वये pi 
[re 
AN 3 = 
} g N 'ऽच्यायः 
| के उदाहरण 
सस्कृत अनुवाद क ae 
PATNA UNI VERS oe TIONS 
[ हे A i d 0 ; 
1928 (Additionai) ५ अ 


१९0 पाच 
ह. > ger के घड़े को लेकर पानी छान छ हपने भिदो से 
Ries एकता मत 
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२२८ अनुवादचन्ध्रिका 


g" v = 


पूछ कर आवगे | ४-माता और गुरुजनों का सम्मान करना उचित है। 4 
करने से शरीर बलवान्‌ हो जाता है । | 
एषां वाक्यानां संस्कतानघावः | 

१-एका स्त्री जलकुम्भमादाय जलमानेतु' गच्छति -gie तीक्षणकिरषैः 
qaa: शुष्काः aal ३-अद्द॑ गृहं गत्वा मित्राणि पृष्ट्वा आगमिष्यामिः। 
४-मातापितरौ गुरुजनारच सम्माननीयाः। ४-देशपस्येटनेन शरीर वदृ 
भवति। ` E F 
1928 S | 
१--राम न वत म लाखो राक्षसोंको मारा। २-वह. वानर वक्ष से 

उतर कर नीचे बैठा है। ३-विद्याहीन मनुष्य और पशुओं में कोई. भेद नहीं 
है । ४-एक पागल लड़का इधर दौड़ता हुआ आया । ५-ईश्वर की कृपा से उसका 
शरीर-आरोग्य (युक्त) हो गया । 3 
एषां वाक्यानां संस्कृतानवाद; 

१~-रामः वने छक्षशः राक्षसान्‌ जघाच । स वानरः वृक्षात्‌ sade 

नीचे: उपविशति । ३-विद्याहीनानां नराणां पशनाञ्च कोऽपि भेदो नास्ति। ४-1 
कर्चित्‌ (एकः) उन्मत्तो बालक इतो धावन्नागतः। ५-ईर्वरस्य कृपया. तस्य शरीर । 
चीरोगमभ वत्‌ | 














1929 S i 
१--मंन आज पढ़ा नहीं, इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। २-और 
में खुलकर समय नष्ट नहीं करूगा। ३-तुम घर जाओ । तुम्हारे साथ में नही 
खडू गा । ४-देवदत्त आज मेरे घर आवेगा । ५-इस वर्ष परीक्षा में उत्तीण नहीं 
हुआ, इस कारण वह्‌ परिश्रम से पढ़ता है । 

ae एषां वाक्यानां संरकतानवाद | 

Aer नापठपू, अतः मम पिता.. aft अप्रसन्न आसीत. । २-अहम्च 
| ) feet समधं न नंक्ष्यामि । Ret गृहं गच्छ । त्वया सह अहं न क्रीडिष्यामि ai | 

-देवदत्तः अद्य मम गृहमागमिष्यति.। ५-अस्मि भव 

Sa ५-अस्मिन्वषं स. परीक्षायामृत्तीणों नामः gi 

ee te सन्दर्भ का संस्कृत में अनुवाद करो. 
२०... g कि एकबार पम्मं थोर सत्य में परस्पर £ 
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| सुद उह tie 
ट्‌ | ने कहा “में बड़ा” सत्य ने कहा a" | अन्त में फैसला कराने के fag 


बे दोनों शेषजी के पास गये । उन्होंने कहा कि “जो पृथ्वी घारण करे वही बडा" ॥ 


। qa प्रतिज्ञा पर धम्म को पृथ्वी दीं, तो वे व्याकुल हो गये, फिर सत्य को दी, (उन्होंने 
हई युग तक पृथ्वी को उठा रबखा । 


एतस्य प्रघट्टकस्य संस्कृतानवादः | 
पुराणेषु कथास्ति यत्‌ एकदा धम्मंसत्ययोः परस्परं विवादो$भवत्‌ amts 













a 
je “अहं वलवान्‌” "सत्योऽवददहम्‌'' 1 अन्ते निर्णायितु तौ सपराजस्य समीपे गतौ । 
जिोक्तं यत. “यः पृथ्वीं धारयेत्‌ स एव बलवान भवेदिति ।” अस्यां प्रतिज्ञायां घर्माय 
सेवी ददौ । स हि धर्म्मो व्याकुलोऽभवत्‌ । पुनः सत्याय ददौ । स॒ कतिपययुगानि 
हीं ined पृथ्वीमुदस्थापयत्‌ | 
नोचे लिखे वाक्यों का संस्कत में अनवोद करो-- 


१--सवेरे उठकर पढ़ने बैठ जाओ । २-परीक्षा के बाद छुट्टियों में दूसरी 
गह जाना अच्छा है । ३-अच्छी तरह पास करोगे तो एक किताब मिलेगी V 


एषां वाक्यानां सस्कतानुवादः 
१--प्रातरत्याय अध्येतुमुपविश । २-परीक्षानन्तरम्‌ अवकाशषु अन्यत्र गमन 
) i । ३-सम्यगत्तीर्णो भरवस्तहि पुस्तकमक WATT: | ४-हस्तर्लिप स्पष्टां कुरु । 
॥९-अध्ययनसमये अन्यत्र मा ध्यानं देहि l 


रः नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत. में अनुवाद करो-- 
ी. एकं घत सियार था । उसके चार मित्र थ। उन में से एक बाध था, एच 
एसा. एक भेड़िया और एक नेवला था । पाँचौं मित्र बड़े आत्मीय थ और जंगल 


रहते थे, और जिन पशुओं को वे मार THA उन्हीं को खाकर जीते थे। एक ही | 
[प्रदे का शिकार प्रतिदिन नहीं मिल सकता a र ce wb kas ५ 
। भिरता था और किसी दिन एक बडा । एक बढ़ रः U 
मिलता था और किसी दिन ए ae ee 
f लोग इस हरिन को मारेंगे और उसको अपा भोजन बनावंगे pial 
(प्रण बाघ दोडा, भेड़िया दौडा, नेवलो दोडा । हरिन भी व are eas 
M1 खूब तेजी से उस हरित कां पीछा करने कै कारण el 


में उनके मुख से बाहर निकेल पडी z 
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vee एवां वाक्यानां संस्कृतानुवादः । 

v एकः घूत्तें: श्वगाल आसीत्‌ । तस्य चत्वारि मित्राणि आसन्‌ । a व्याघ्र: | 
एको मूषिकः, एको वृकः, एकशच नकुल आसीत. । पञ्च मित्राणि अत्यात्मीयानि | 
आसन, वने च वसन्ति स्म । यान्‌ पशू इच हन्मः तानेव भक्षयित्वा जीवन्ति स्म । सदा 
समानमृगया च लभ्यते, कदाचित्‌ तः ahaa, लघुपशुः कदाचिच्च महान. पतन. 
अळभ्यत | एकदा कुतश्चित, कश्चित महान, मृगः तत्रागतः। पञ्च मित्राणि द = | 
दुष्ट्वा अतिप्रसन्नानि बभूवु:। ते सवे ऊचुः अद्य इमं हनिष्यामस्तञ्च भक्षयिष्यामः। | 
अथ तस्मिन्नव क्षणे वृकव्याघ्रमूषिकनकुळा अधावन्‌ । हरिणोऽपि प्राणान रक्षितुः | 
पळायितवान्‌ । अतिवेगेन तमनुसरतां पञ्चमित्राणा दीघेजिद्दा: तेषां “at | 
बहिरागताः । 














: नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत म अनुवाद करो-- | 
GT सियार बोला, “बाघ मामा, यह जानवर बडा बली है सानी | 
से ह्रा नहीं सकते | आयो हम लोग झाड़ी में चुपचाप छिप रहें. कर be | 
सो जाने पर मित्र चूहा उसकी टाँगो की रगें काट देगा ओर वह दोड़ न सकेगा | 
हम छोग उसे मारकर उसका मांस मनमाना खायेंगे ।' बाघ बोला--खब कहा भांजे,| ' 
ऐसा ही हो । भेडिया, बाघ, नेवला और चूहा एक स्वर से बोल--'हाँ हाँ ऐसा ही 
हो ' तब चूहे चे हरिन की टाँगें काट दीं। और बाघ ने उसकी गर्दन तोंड़ दी । | 


A वक्ष श्वुगालल अल नया] तलुन त्वमिमं ` 
Bieta जेतु न शक्ष्यसि | as Fat पल Aer ses क 
oe ae छ नथ गुल्म तुष्णीं प्रच्छन्ना भवेम॥ ततो हरिणे | 
क तस्य पदानां शिराः छेत्स्यति, स च घावितु' न शक्ष्यति। वयं त. 
हत्वा स्य मांस स्वेच्छया भक्षयिष्यामः” | व्यार उवाच---'साधन्त भागिनेय, एव-| ` 
मास्तु । वुकव्या प्रमूषिकनकुला: एकस्वरेणोचुः--आम्‌ आम्‌ (बाढ्म्‌ बाढ़म,) एव-| 
| 2 aio हरिगस्य पदानां शिराः चिच्छेद ॥ eee तदैव ˆ तस्य, 
Sea: ees १६२५ 
a) ह खे नं का संस्कृत में अनुवाद करो-- | | | 
AS) जिसने हमको और संसार की सब वस्तुओं को बनाया है और जौ | 


. 
सर्वव्याप Ss 


a SENT Ta है उसी का नाम इसर हूं । (ल) भूले को मोजत देता 
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| Reem अनुवाद के उदाहरण २३१ 
| यासे को पानी पिलांना और वस्त्रहीन को वस्त्र देना, उपकार कहलाता है । (ग) 


| ते नीच के पास भी विद्या हो तो उसे अवश्य सीख लेना चाहिए । (घ) प्रातःकाल 
अतिरमणीय समय है । इस समय सूर्य्यं की किरणों से सारी पृथ्वी प्रकाशित हो 
areal हूँ और मनुष्यगण शय्या त्याग करके अपने काय्यों में लग जाते हें । 

| १--राम के साथ रावण का भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रावण का 
विख्यात वीरपुत्र इन्द्रजित आदि महावीर लोग विनष्ट हुए थे। २--रामचन्द्रजी ने 
| द्वितीय वार विवाह न करके सीता जी की सुवर्णमयी मूर्ति निर्माण करके यज्ञ आरम्भ 
| किया । ३-एक चक्षु अन्ध होने से दूसरे चक्षु को ओर समस्त शरीर का भार होता 


माता और गुरुजनों की भक्ति करनी चाहिए । | 
एषां वाक्यानां संस्कृतानुवादः l 
(क) योऽस्मान्‌ संसारस्य सर्ववस्तुनि च निर्मम यश्च सर्वव्यापको निराकार 


दानं वस्त्रविहीनाय च वस्त्रदान, उपकार इति उच्यते । (ग) यथा--अपवित्रस्थान- 
पतित सुवणं कोऽपि न परित्यजति तथैव स्वस्मान्नीचादपि विद्याऽवस्यं शिक्षितव्या । 


| मनुष्यगणाः शाय्यां विहाय स्वेषु कम्मेंसु प्रवत्तेन्ते | 
| (१) रामेण सह रावणस्य भीषणयुद्ध बभूव । अरि 
d| इन्द्रजित्प्रभृतयः gat महावीरा विनष्टाः बभूवुः | 


मन. युद्धे रावणस्य विस्याता 


अधोलिखितस्य सब्दर्भस्य संस्कृतानुवादः कः मी नु e 
एक समय राजा दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ का के लिए एक घोडा छोड्‌ 


| जिस प्रकार अपवित्र स्थान में पडे हुए सोने को कोई नहीं छोड़ता उसी प्रकार अपने 


ह घोड़े के पीछे-पीछे चला | इन्द्र ने इस डर, 
' | से कि 'सौ यज्ञ करके दिलीप मरा पद ९ छेगा हुई और पहल उसने सामनीति के. 


नन्दिनी को ag बात विदित 
' | नन्दिनी कौ gar से रघु को यह बा iil | 
न h ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081901... 
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| है। ४-बाघ, सिंह, सियार प्रभृति मांसाशी पशु वन में वास करते हैं । ५- पिता 


इचास्ति, तस्यैव नाम इंशवर इति । (ख) वुभुक्षिताय भोजनदान पिपासिताय जल- 


(घ) प्रभातमतिरम्यकालोऽस्ति। अधुना सर्वा पृथिवी qafa: प्रकाशिता जामते । | 





२३३ taiala 





अनुसार देवेन्द्र से वह घोड़ा माँगा । घोड़ा न मिलने पर रघु ने देवेन्द्र के a past 
आरम्भ किया । उनके वीच यु होने पर रघु ने ही पहले देवेन्द्र के हृदय पर बाण 
मारा प्रहार से कृद होकर उसने भी रघु पर बाण मारा । दानवों के रक्त को निर. 
न्तर पीते रहने के कारण और मनुष्य के खून का स्वाद न जानते हुए मानो वह वाण 
रंघु का खून पीने छगा। इसके वाद सुकुमार रघु ने भी अपने नाम वाले वाण को देवेद | 
की बाँह पर मारा। बाण फेंक कर उसने देवेन्द्र की ध्वजा काट डाली। इस प्रकार |. 
उनका घोर युद्ध हुआ । इन्द्र के पास जो सिद्ध लोग स्थित थे और रघु के पास जो सैनिक थे |. 
वे युद्ध $ को देखते रहे । इन्द्र के आकाश में और रघुके भूमि पर होने के कारण उनके |. 
बाणों के मुख भी ऊपर और नीचे थे। समय पाकर रघु ने देवेन्द्र के धनुष की डोर काट डाली! | 
इससे अति ta होकर देवेन्द्र ने पहाड़ों के पंखों को काटनेवाले वञ्चसे सुकुमार रघु गे |: 
. ऊपर प्रहार किया । उससे चोट खाकर रघु पृथ्वी पर गिर पड़ा । किन्तु क्षण भर | 
में पीड़ा को मुला केर फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार रघु की | 
अलौकिक वीरता को देखकर देवेन्द्र बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने युद्ध बन्द कर दिया। | 










उर्पार लिखितस्य सन्द भस्य संस्कृतानुवा दः--- 
एकदा राजा दिलीपोऽश्वमेघयज्ञं कर्तुमर्वमेकं मुमोच तस्य रक्षितत्वेन नियक्तो i 
रघुस्तमनुययौ र "दिलीप! शतं ama, विधाय पदवीं मे ग्रहीष्यति” इति भवेन पा 
Toren Aani वाजिनमपजहार । नन्दिनीप्रसादाद्‌ विदितवृत्तो रघुः प्रथमं $ 
` साम्ना ikii ययाचे | अनुपलब्धेऽइवे तेत सह योद्धुं प्रववृते ॥ तयोमियः | 
` युद्ध समवृत्त रघुरेव पूर्व देवेन्द्रं बाणेन हृदि बिभेद । तत्महारेण संक्रुद्धो देवेखोअपि कि 
| रघु बाणेन वले । सायकः खलू यः सततमसुराणां रक्तपानेताज्ञात-नरस्धिराः | 
` स्वादः ऊतहळेनव तच्छोणितं पपौ। कुमारो रघुरपि स्वनामाड्कितं सायकं व्रस्य तः 
| भुजे निचखान । इषुणा ` चतस्य पताकां चिच्छेद । तय maf} 
` इत्रपारवं सिद्धाद्याः, रघों: समीपे च तस्य सैनिका युद्ध 


' राकाशमूमिस्थायित्वेन तयोः सायका अप्य 


i oS | ज्यामच्छिनत bh EUR 4 
(eet a पन नणय भच्छिनत्‌ । तेनातिक्रुद्धो मघवा पवंतपक्षच्छेदनोचितं aa | 
3 = ~ grag JNA सज्जो. ऽभवतु qe रघोस्त q दुशम | किक R me i Fi » ८ 8३४ अ 7 
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संस्कृत अनुवाद कै उदाहरण ti 
अधोलिखितस्य संदर्भस्य संस्ङृतभाषायामनुवादो विधेयः 


राजा रघु ने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में अपना समस्त खजाना यज्ञ कराने वालों 


बौर मिखमंगों.को दान किया और अपना समस्त. स्नानादि कार्ये मिट्टी के वतेन से 








i | कुछ ही समय के बाद मर्हाष वरतन्तु का शिष्य कौत्सऋषि गरुदक्षिणा प्राप्त 
र | हरने के उद्देश्य से रघु के पास आया, क्योंकि चोदह विद्याएं. सीखकर वह गद को 
[दक्षिणा देता चाहता था । रघु नें अपने.घर पर आये हुए अतिथि कौत्स की अर्ध्यादि 
à ji यथाविधि पूजा की । रघ ने कुशल पूछी तो कौत्स ने कहा-“राजन. आपके समान 
1 [धर्मात्मा प्रजापालक राजाके होते हुए प्रजा क्यों सुखी न हो ? इस समय मै आपके पास. 
è aiaa आया हूं । किन्तु आपकी वर्तमान स्थिति कों देखकर यही कल्पना करता हु 
९ |कि अच्छा होता यदि मे आपके पास पहले ही आ गया होता । इसलिए. अब में गुरु-. 
1 [दक्षिणा को प्राप्त करने के लिए किसी आर राजा के पास जाऊंगा ।” यह्‌ कहकर 
। !कोत्स जाना ही चाहता था कि रघु ने उसे रोक कर कहा--“विद्वन, आपको कितने. 
घन की आवश्यकता है ?” तब कौत्स ने अपने गुरु महि वरतन्तु के साथ हुईं पहले; 
jal अपनी बातचीत सुनाई कि उन्हें देने के लिए मुझे चौदह करोड़ गुरु-दक्षिणा की. 
। ध्ावर्यकता Zl यह सुनकर रघु ने कहा--“आज तक कभी भी कोई अतिथि रघु केः 
1 [पास से विफल मनोरथ नहीं गया । अतः आप दो तीन दिन मेरे अग्नि-गृह में निवास: 










|. करके प्रतीक्षा करें, मे प्रयत्न करता हूं ।” कोत्स ने रघु की बात मान ली । \ 
१| aa ने कुबेर पर चढ़ाई करने का निश्‍चय किया । सुबह वह रथ पर चढ़, 


[ छर जाना ही चाहता था कि भण्डारियों ने आकर निवेदन.किया--“राजन, रातको, 

: विजाने में सोने की वर्षा हुई ।” रघु ने जाकर उसे देखा । उसने उस सुमेरु पहाड़ के , 
मान सुवण के ढेर को विद्वान, कोत्स को दान दे दिया । कोत्स-मी उसे पुत्र प्राप्ति 

का आशीर्वाद देकर गुरु के आश्रम की ओर चल दिया। कुछ समय के बाद:रभु कीः 

, रानी को एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम “अजः पड़ा । A 

|. इसप्रकार शनैः-शनैः उचित समय पर शिक्षा आदि प्राप्त करके-अज, जवात | 

WU पिता कीं आज्ञा से उसने इन्दुमती के स्वयंवर की ओर प्रस्थान कियाः।. _ 

| में उसने हाथी के .रूप-घारण किये हुए उस भ्रियम्दद नामक गंधर्व को मारकर | 

Plea किया, जिसको मातङ्ग महृषि का शाप था। उसने प्रसन्न होकर .अज़ को. | 


Pet नामक अस्त्र दिया । इस प्रकार अज विदर्भ के, aa ; 
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में पहुँचा। भोज ने उसका स्वागत किया और खूब सजाये हुए अपने a में उपे | 
ठहराया । अज ने समस्त स्नानादि क्रियाएँ समाप्त कीं ओर विश्राम किया। दुसरे! 
दिन प्रात:काल वह वर के योग्य वेशभूषा बनाकर स्वयंवर की ओर चला जहां राजा। 
रोग एकत्र थे । 
उपरिलिखितस्य सदभस्य संस्कृतभाषायामनुवाद 
विस्वजिन्ताम्नि यज्ञे सवं स्वकीयं कोषजातमृत्विगभ्यो याचकेभ्यश्च दत्ता 
मण्मयपात्रेणव रघः सर्वमात्मीयं स्नानादिकं देहकृत्यमकार्षीत्‌ | | 
ततः कियत्समयानन्तरं महषंवंरतन्तोः शिष्यः कौत्सनामा नऋहषिश्चतुदेश बिद्या 
अधिगत्य स्वगृरवे दक्षिणां दातुकामः रघोः समीपमाययो । रघुः स्वगृहमागतमरतिषि| 
कौत्सं faster यथाविध्यर्घ्यादिभिस्तमपूजयत्‌ | कुशलप्ररनानन्तरं कोत्सस्तमभाषत |: 
. “राजन ! भवादृशे धर्मात्मनि प्रजापालके भूपतौ सति कथं नु प्रजाः सुखिताः स्युः 1 न 
-  साम्प्रतमहृ तु भवत्सन्निधौ स्वार्थ साधयितुमेवायातोऽस्मि, परं भावत्कीं ` वतंमानस्थितिः" 
मवरोक्य मया कल्प्यते यज्भूवत्सन्निधोँ ममागमनमतः प्रागेव समुचितमभवदिति ॥ ३ 
अतः सम्प्रत्यहं गुरुदक्षिणार्थं मन्यस्यैव कस्यचिन्नरपतेः सविधे यामि’ । इत्युक्त्वा| ५ 
यावत्कोत्सोऽन्यत्र गन्तुमेच्छत्‌ तावद्रधुस्तं प्रत्यावर्त्यापुच्छत्‌--'विद्वन्‌ ! कियद्धनम] ग 
पेक्षते भवता ?” ततः कौत्सो गुरुणा सह कृतां सर्वा स्वां वार्ताभुकत्वा रघुं विद्या ध 














“मृत्सकाशान्नाद्यावधि कर्चिदतिथिविफलीभतमनोरथोऽन्यत्र गतः, इत्यतो भवा 
मदीय आवासे द्वित्राणि दिनान्यतिवाहयन्‌ प्रतीक्षतामद्वं तावद्धवदर्थ साधनाय; T) 


इत्यवदत्‌ | कोत्सोऽपि तदङ्गीचकार | i 
रघुरपि प्रातः कुबेर प्रत्यभियातु निश्चिकाय । ततो यावत्‌ प्रातरेव रथमाई 


) RE स उदतिष्ठत्‌ तावदेव भाण्डागारिकैरागत्य विनयावनतैः निवेदितम्‌ 
' यन्महाराज ! रात्रो कोषागारे हवेमवृष्टिरमवदिति । ततो रघरपि तामद्राक्षीत्‌ | ततर ४ 
सुमर्पवतमिव स्थितं समस्तं सुवर्णराशि कौत्साय अददात्‌ । कौत्सो5पि सुतप्राप्सा। i 
' शिषस्तस्मे दत्वा गुरोराश्रममाजगाम । ततोऽचिरादेब रघोर्महिष्या सुतरत्नमेकमर्जापर्द। २, 
। यः खलु “अज” इति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्‌ । वि 
= x y ae Sha कमण यथाकालं शिक्षादिक प्राप्य किशोरावस्थामत्यवाहयत्‌ । ततः (| 

गज्ञयत्दुमत्या; स्वयंवरे प्रातिष्ठत। मार्गे च मातङ्गमहविद्यापवशाद्‌ IM |. 
' सरपं प्रियस्वदं बाणेनाहत्य गजयोनित्तस्तं मोचयामास । प्रसन्नो भृत्वा स च ७ | र 
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पे | तम्मोहननामकास्त्रै समापंयत्‌ । स चेत्यं विदर्भराजभोजस्य नगरीं प्रापत्‌ । ` 
रे ्रोजोऽपि तस्य स्वागतं विधायेकस्मिन्‌ सर्वालङ्कारभूषिते शोभने राजप्रासादे तं 
जा | यबासयत्‌ । ततोऽजः सकलाः स्नानादिकाः क्रियाः समाप्य विश्रममलभत | अन्येद्युः 
प्रातरेव वरोचितवेशभूषां विधाय राजाधिष्ठितं स्वयंवरं प्रति जगाम । 


अनुवादार्थं गद्यसंग्रह ie: 













T | पहला पाठ 
थि १--नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि सत्य श्रेष्ठ धर्म है। २--किसी वन में 


त | चार दांतोंवाला हाथी रहता था। ३-पूर्व पुरुषों से आये हुए घर को छोड़ना आसान 
1 नहीं है । ४- अब वर्षा बंद हो गईं हे, हम लोग टहलने चलें । ५--क्या आप वहां 


और मोहन में बोलचाल नहीं है । १२-अनाथों का रक्षक दीनानाथ के सिवाय कौन 
है ? १३-हाय ! पुत्र, तूने यह क्या दुष्कृत किया ? १४-यह सोचते हुए वह रात्रि गुजर 
गई । ६५--महाराज maqa पाटलिपुत्र (पटना) में निवास करते थे । 

| दूरा पाठ | var: 

क १--राजा भागीरथ की प्रार्थना से गंगा स्वग से नीचे आई । २--पदि तुम ऐसा 
करोगे तो अपने देश के शत्रु समझे जाओगें । ३--यदि हम सूर्ये की ओर देर तक 
देखें तो अन्धवत्‌ हो जायंगे । ४- वह एक दुष्ट बालक है, क्योंकि वह सदा स्कूल में 
1 अनुपस्थित रहता है । ५--अपने बड़े भाई की आज्ञा से लक्ष्मण ने सीता को वन में 
छोड़ दिया । ६- पुष्पपुर नाम का एक सुरम्य नगर है, उसमें चन्द नामक एक राजा 
रहता था | ७- राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, पर विद्वान्‌ सब जगह पूजा जाता 
AGA 5--महाराज दशरथ ने वचन-बद्ध होकर राम को वन में मेज दिया । ES 
॥ गत बोलो, झठ बोलने वाळे को धिक्कार है। १०--बालक चन्द्रमा को रखकर सणा. 
| देते हे थोर नाचले हैं। ११- आपका मेरे साथ यह समयोचित व्यवहार नहीं है। १ पछ 
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आह ! धन से रहित मुझे धिक्कार है, मगर अब समयोचित व्यवहार a 1 १३२... 
झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता । १४--जब तक आप शासन करते 


रहे, हमारी हार न हुईं । 












तीसरा पाठ " 


१--एकता का यही गुण है कि उससे असाध्य काम भी सिद्ध हो जाते हैं। २__ | 
गोविन्द ने बारह वर्ष में व्याकरण सीख लिया । ३-कोशलाधींश राजा दशरथ की राज | 
घानी अयोध्या थी। ४-दशरथ जी के राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रघ्न चार लड़के थे। | 
५-सारे राजपाट को जए में हारकर राजा नळ वन को चले गये । ६-धन, जन और यौवन | 
का गरवे मत करो । ७-उसके सामने पगली की तरह न जाने मेन क्या-क्या कहा ।८- | 
गोदावरी के किनारे पर एक बड़ा भारी शाल्मली का वक्ष था। ६-दक्षिण देश में | 
महिलारोप्य नामक एक नगर था । १०-सञ्जय TALS को कुरुक्षत्र का सब वृत्तान्त 


श्रीकालिदास को आधुनिक योरोपियन विद्वान, भारत का शेक्सपियर कहते हैँ 1 १३-| 
चूढा-बिल्ली, सांप-न्योला और सिंह-बकरी का स्वाभाविक बेर हैत १४--संसार| 
में वही मनुष्य जीवित हे जो दूसरों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है Ji 0 
चौथा पाठ ॥ 

१-क्षण-क्षण के बाद जिसमें नूतनता पाई जाय, उसी को सौन्दर्यं कहते दे । | 
२--अहिल्यावाई का राज्यप्रबन्ध वस्तुतः प्रशंसनीय था । ३--वीर अभिमन्य ने निडर । 






J $ te at हकीकत, हकीकत में धमंवीर था । १ १--तू तो कानों का बहिरा आर. 
S का अन्धा हे । १२--सनियम विद्याभ्यास करना लोहे के चने चबाना है | हि g- | 
कार्य को ag कर सकता है. जो तलवार ' की नंगी धार पर खड़ा हो सके! |" 
थाप तो हातमताई-की कवर पर छात मारे हेश . . | 
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१--उस सरोवर के ae 

ऽअ सरोवर के पास पहुँचकर वानर ने राजा से कहा-“जो लोग आध 
qa निकलने पर इस सरोवर में स्नान करते हैं उन्हीं को सिद्धि प्राप्त होती है 17 | 
२--एसा सोचकर वंग देश के राजाने दिन के तीसरे पहर में अपने मित्र रत्न- 
| सेत को वुळान के लिए अंगरक्षक को भेजा । 
| ३ IIE ने कहा -<'यदि ऐसा ही है तो में अपने घर जाकर अपनी स्त्री से 
| एछकर आता हूँ, तब तुम वरदान देना ।' 
t ४-महंषि श्रीवाल्मीकिजी ने रामायण में वर्णन किया है कि रोवण को 
। | मारकर श्रीरामचन्द्रजी अपने प्रियजनों के सहित पुष्पकविमान मे वेठकर लंका से 


ha 


= | अयोध्या को आये । 
i ५-इस समय ऐसी-ऐसी पनडुब्बी नौकाएँ बनी हुईं हैं जो कि पानी के भीतर 















| | ही भीतर चलती हैं और पानी के नीचे जाकर दुश्मनों के जहाजों को समुद्र में इबो 
इ देती हें और उनमें चढ़े हुए सब मनुष्य डब जाते हैं । á : 
| . ६--शरीर तथा गुणों में जमीन और आसमान का फर्के है, क्योंकि शरीर 
| क्षण भर में नाश हो जाता है, किन्तु गुण अनेक कल्पो तक स्थिर रहते हूँ । 
, ७--दशरथ जी के वचनों का पालन करते हुए श्री रामचन्द्रजी ने राज्य को. | 
'छोइ़ कर सीता और लक्ष्मण के साथ विन्ध्याचल के पर्वत में सुख से निवास किया । | 
|. «maf ने घमंबुद्धि से कहा-है मित्र ! तू बुढ़ापे में अपने किस काम | 
को याद करेगा, दूसरे देश को न देख कर बालकों से क्या नवीन बात कहेगा ?” 
| ६---ऐसा सुनकर वे राजपुरुष विस्मययुक्त होकर धर्मंबुद्धि के धन चुराते के. \ 
दण्ड को शास्त्र की नजर से देखते ही थे कि धर्मबुद्धि ने उस शमीवृक्ष के कोटरम _ 
; षास फूस लपेट कर आगलगादी। | ० E a. 
“| १०- हाजिरजवाबी से. उस वानर ने कहा-- अगर एसा ही है, तो तूने मुझे 
। विही क्यों नहीं कहा कि अपने हृदय को दे दे, में उसी जामुन के वृक्ष i के कोटर से. 
ASR अपने. हृदय को निकाल कर अपनी भाभी के दिए दे देता, मेरा हमेशा अपना 
| हदय उसी पेड़ के कोटर में छिपाया रहता है । हृदय से रहित मझे तू यहाँ क्यों छे _ 
, | षाया ?? यह सुनकरःमकर ने खुश होकर कहा मित्र मगर: यही बात दे र तो मुझे 
*धपने-उस हृदय को जल्दी ला दे, जिसको खाकर वह दुष्ट स्त्री मरने से बच जाय, से 





ऐसे उसी जामुन के पेड़ के पास फ़ैजाता हूं। . 
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छठा पाठ 
नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करोः-- | 
(१) हंसी अपने बच्चे के साथ किसी खेत में रहा करती थी। उस | | 





















से कह जाती थी कि मेरे लौट आने के पहले जो कुछ तुम लोग सुनो वह सब | | 
मेरे लौटते ही मुझ से कह देना । | 

(२)(कृपा कर आप अपने पुत्र को अपने साथ मेरे पास लाइये । मेंने सोनपुर 
के मेळे में सो रुपए का घोड़ा वेचा । वे लोग आप से कुछ पुछन आये हें । क्या तुम 
को मेरी बातें पसन्द हे? वे दोनों भाई इसी स्कूल मे पढ़कर पास हुए हूँ। तुम 
लोगों ने मेरी बातें ध्यान देकर न FAT । 

(३) मझे इस रसोइये की बनायी रसोई नहीं रुचती । बाजार चलो, वहाँ पर| 
दूकानों में मे तु p मिठाई खिछाऊँगा। में आपकी फूलवारी से बहुत से सुगन्ध 
वाले फूल लानाचाहता gA आजकल लड्के पढ़ने में रात-दिन व्यस्त देख पड़ते हें ।|: 
` परीक्षा हो जाने पर वे घर जाकर आराम करेंगे। उनका ,इतवा परिश्रम करना| f 
.. उचित ही है । i 
H (४) हम लोग कृष्ण को इंदवर का अवतार मानते हें। हम लोग यहाँ और 
नहीं रह सकेंगे । कृष्ण के विना ऑर कोई यह कार्ये नहीं कर सकेगा । बड़े छोगों| 
की आज्ञा के अनुसार हम लोगों को काम करना चाहिए। शिक्षक को पिता के 
_ ` समान पुजना चाहिए । | 
yi (५) हनुमान्‌ को देखकर मैनाक ऊपर उठा । उन्होंने छाती का धवका। 

“ लगाया, जिससे पर्वत समुद्र में दब गया। देवताओं ने नागमाता सुरसा को ATT I 
| वृद्ध लोगों तथा रावण की भार्य्या मन्दोदरी ने सीता को वापस देने को कहा, पर|: 
J रावण ने उसकी बाते न मानी । शूर्पणखा की शिकायत पर उसने कहा कि उसके! ; 


AES 


` पतति को युद्ध मे arent दुर्वासा के आने पर शकुन्तला की सखियों ने क्षमा मांग 
` कर शाप छुड़ाने की प्राथना की । | i 
। (६) कण्व--वेटी ! मेरे मन में बड़ी चिन्ता रहती थो कि तुझे अच्छा A, 
A मिले । सो तूने अपने सुकृतों से योग्य पति पाया । अब मे तेरी लता का भी विवाद 
Aam से जो उसके निकटवृत्ती हो रहा है, कर दुगा । तुम झब देर मृत क्रो॥ 


९५ ७. >... 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


vy >= - ~ apm ०७ 










> 2 n 






अनुवादाथंगद्य संग्रह २३९ 


विदा होमो । शकुन्तला-हे सखि ! प्यारी दे 

नः man को तुझे सोंपती हें । इसकी देख 
(७) अपने विवाह से पहले मेरा भाई मथुरा मे रहता था । मोहन ! तुमने 
ह |स छोटे लड़के को BAT (कतिकृत्वः) पीटा। महाशय ! में रोज तीन बार आपके 
ष |स आता हू, पर आपके दर्शेन नहीं कर सका। तुम लोगों में कौन बडा धर्मात्मा 
ब fe उसका नाम वताओ। कळ दोपहर के वाद यहाँ बहुत लोग आवेगे । उनकी शुश्रूषा 


4 


|रनी चाहिए । 














anat पाठ 
१--मेरा मन यहाँ नहीं लगता हे । मुझें यहाँ आये हुए बहुत दिन बीत गये 
रव जल्दी से में प्रयाग को प्रस्थान करूँगा । यहाँ कोई दार्शनिक नहीं है-जिससे 
में पढ़ । केवल दिन में चार या पांच बार इधर-उधर घूमता हूं। यही तो मेरा 
दैनिक कत्तव्य है, अधिक सोचना व्यर्थ है, अब में चला | 
२--दो मित्र एक साथ जंगल में घूम रहे थे। दैवयोग से एक भालू उसी 
{fF वहां पहुंच गया । मित्रों में से एक भालू को देख कर बहुत डर गया और 
गा निकटवर्ती वृक्ष पर चढ़ गया । दूसरा आदमी और कोई उपाय न देखकर मृतक के 
पमान जमीन पर लेट गया। क्योंकि उसने पहले सुना था कि भालू मरे मनुष्य 
गो नहीं छूता है । | पय / 
| ३--विश्वामित्र नामक एक बड़े ज्ञानी मुनि बक्सर के नजदीक जंगल म रहा | 
थे । वह एक बार राजा दशरथ की सभा में गये तो उन्हें देख राजा आसन \ 
उठ गये और प्रणाम करके उनका उचित सत्कार किया । 
तुम लोग आकर उन गरीब लड़कियों को भोजन वस्त्र कपड़े दो। यदि - 
म सेस्कृत के विद्वान होना चाहते हो तो पहले सिद्धान्तकौमुदी को काशी में जाकर 
तहो, पीछे इज़ूलेण्ड जाकर डाक्टर इत्यादि उपाधि लेना सुगम हे । नहीं तो विना 
णिनीय व्याकरण पढ़े इङ्गलेण्ड जाकर संस्कृत पढ्ने से कोरे रह जाओगे। मुनि लोग 


छ 


। SENS ५ me ts चावलों s 
गि में रह कर वृक्ष से फछ तोड़ कर खाकर तपस्या करते थे न कि चावलों 


'ि मात पका कर । IT द 
द| ४--मीक्ष चाहने वाले रोत पुत्र ओर करन को छोड़ कर संन्यासा हो जात | 
atl सुख ओर शान्ति पाने के लिए ज्ञान और कमं सच्ची राह है डी ieee बिना: टि A 
HPS होता । चन्द्रगुप्त ने अपने राज्य की सीमा सिन्युनदी ow की TL एक डित . 
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जव पांचों पाण्डव वन में घूम रहे थे तब युधिष्ठिर को प्यास लगी a नजदीक |' 
वाले किसी सरोवर से जल लाने को सहदेव को भेजा | 
५-सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी । जिस समय जनकजी यज्ञ |: 
के लिए मिट्टी खोद रहे थे उसी समय पृथ्वी के भीवर से सीता निकली शोर 
राजषि जनक उसी क्षण उनको गोद A उठा कर घर ले आये। यह कथा रामायण | 
में लिखी हुई हैं इसी लिएं बहुत से लोग सीता को पृथ्वी की कन्या कहते ह। [| 
६--गरुजी ने शिष्यों से कहा कि मेरे चारों ओर वेठ जाओ । उनके बैठे. 
पर वे बोळे-सुनो जहाँ कोई राजा या विद्वान्‌ न रहता हो वहां कभी न रहना 
चाहिए । चारों दिशाओं में जाने से चार फल मिलते हें। उन्हें जो अपने परिश्रम | 
से पा छेगा उसी का जन्म सफल होगा । 
७- इक्ष्वाकुवंश मं सगर नाम के राजा हुए । राजा बड़े पराक्रमी शूरवीर 
थे। उन्होंने अनेक वार अश्वमेध यज्ञ किये । अन्त में फिर अद्वमेघ यज्ञ करने कौ 
तैयारियां कीं। यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया va घोड़े को इन्द्र ने बांध रक्‍खा ॥९ 
' घोडी दूढ़ने के लिए राजा के लड़के और बहुत सी सेना गई । परन्तु घोड़े का 
wet पता न मिला, सव लोग निराश होकर लौट आये। अन्त में पाताळ लोक मे|" 
जाकर उन लोगो ने देखा कि कपिल मुनि वहाँ तपस्या कर रहे हें, घोड़ा वहीं उनके a 
i समीप वेंधा हुआ है । | 
आठवा पाठ 
(क) एक समय एक भेड़िये ने एक बकरे को मारकर खाया, एक हड्डी का" 
। टुकड़ा उसके गरे में फंस गया। वह व्याकुल होकर चिल्लाने छगा-“ऐ बनवासियो ! 
' जा मेरे गळे से इस हड्डी के टुकड़े को निकाल देगा में उसे बड़ा इनाम दू गा। 
, इनाम के लालच से एक aye ने अपनी लम्बी गर्दैन से हड्डी निकाल दी,और 
| मांगने लगा भेड़िये ने उत्तर दिया--"रे मखे | मेने अपने मुंह में आई हुई 
/ Wet को न चवाकर तुझे जीवन दान दिया, इससे अधिक क्या इनाम हो सकता दै! 









x दुष्टों £) 


` दुष्टी का यही स्वभाव होता ह। IN 
Fro (ल) एक पुरुष की दो स्त्रियां थीं-एक बढी और एक जवान ! वह i 
_ भी वृद्ध होनें को थां। शिर कै बाल सफेद और कुछ कारे थे। एक दिन तेल लग pn 








छ. सलाङ डाले । बूढ़ी स्त्री ने भी तेक गाते समय सोचा कि में बूढ़ी हू'म | ४ 
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g तिमी बूढ़ा होना चाहिए । उसने भी काले बाल उखाड़ डाळे । कुछ दिन वाद 
इह मनुष्य ` संथा केश रहित हो गया। सच है कि दो स्त्री वालों की यही 
व [इशा होती है । 
र| (ग) एक जंगल में कोई गीदड़ भूख से मारा-मारा फिर रहा'था । एक जगह 
q ते सुन्दर-सुन्दर मीठे अंगूरों से भरी हुईं एक लता देखी । लता बहुत ऊँची थी, बार- 
fac कूदने पर भी गीदड़ के हाथ कुछ न आया । थक कर आगे जाने लगा और कहने 
ने गा इस लता के अंगूर तो खट्टे हे ।” चालाक अपनी चालाकी से बाज नहीं आता । 
(घ) दो मुसाफिर कहीं जा रहे थे । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मुसीबत में एक 
प [सिरे का साथ देगा । वे एक घने जंगल में जाते ही थे कि एक रीछ सामने आया। 
एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा निबंल द्वोने से प्राणायाम चढ़ाकर वहीं लेट 
Tl रीछ नें उसे मृतक समझ कर छोड़ दिया । रीछ कै चले जाने पर पेड़ वाला 
य नीचे उतरा और दूसरे से पूछने लगा कि रीछ नें तुम्हारे कानों में क्या कहा । 
इसने उत्तर दिया कि रीछ कहता था-दग्राबाजो का कभी विश्वास मत करो! _ 
(ङ) एकः लड़का छोटी अवस्था में चीजें चुराकर अपनी माता को देता था । 
रमाता खुश होती थी। इस तरह लड़का पक्का चोर हो गया। एक समय किसी बड़ी 
प्रिर के कारण उसे फांसी की सजा मिल गई । सब लोग उसे देखने आये। उसकी 
प्राता भी वहां पर थी.। उसने माता का कान काट दिया। लोगों ने उसे विक्कारते 
हुए कारण पूछा । उस चोर ने उत्तर दिया--सारा कसूर तो इसी का है, अगर यह 
चिप में ही मुझे चोरी करनें से रोक देती तो मुझे फांसी न मिलती ।. 
l नवां पाठ . = 
(क) किसी तालाब के किनारे पर एक बालक खल रहा था। बालक छ 
गडिमृत्य वस्त्रों तथा जेवरों को देखकर एक ठग उसकै पास आया। बाळक ने उसे 
ART समझ कर रोना शुरू किया । बालक को रोते देख ot ea ३ 
वालक ने मै : अंगठी इस तालाब म पड | 
(Aen ने कहा-'मेरी एक सोने की ATS हे कपड़े उठाकर चल दिपा । शरारती . 













तै के एक मन्दिर में तपस्या करले a? | a , 
AF तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगों । जो ed मांगेगा, उससे दुसरे को दनी चीज 
5 मिलेगी - t ga एक लालची था। ag सोचकर मुझें दनी चोज खुद बखुद is म 301 
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चप हो यया। दुसरे नें लालची को चुप होते देखकर वर मांगा--हे a मेरी एक्‌ 
आँख कानी हो जाय ।' लाळची सहसा दोनों आँखों से अन्धा हो गया। इसी लिए ' 
सच हे कि लालच बुरी वला g | 
(ग) कहते हें कि श्रीरामचन्द्रजी जव वालक थे, माता की गोद में वेठे 

पर्णमासी के चन्द्र को देख कर माता से कहने छगे--मुझे इस चन्द्र को पकड़ाओ i 
रामचन्द्र जी रोने लगे । माता ने बहुत समझाया मगर वालक ने एक न मानी। सा |' 
हैरान थे कि चन्द्र को कैसे पकड़ा जाय । सुमन्त्र नामक एक वुद्धिमान्‌ मन्त्री ने | 
कहा-- “राम, ठहरो मै अभी चन्द्रमा को पकड़ कर लाता हूं ।” तुरन्त वह एक बड़ 
शीशा छाया क्षौर उसमें चन्द्र दिखा दिया। रामचन्द्र जी मुस्कुराते हुए ali 
खुश 

: (घ) किसी जङ्गल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोता था। उसको गर्दन के र 


बालों पर एक चहा कूदने लगा । सिंह जाग उठा और चूहे को मारना ही चाहता था ॥ ६ 
कि चहे ने प्राथना की-- आप मृगराज हें, मुझ दीन पर दया कीजिए ।” सिंह ने उसे; 
छोड़ दिया । एक समय वही शेर किसी जाळ में फंसा । चूहे ने अपने उपकार a, 
बदला चुकाने के लिए जाल को काट दिया। सिंह चूहे की तारीफ करता हुआ च| 
। शया। सच है किसी' के साथ की हुई भलाई निरर्थक नहीं जाती | | 
| (ङ) एक समय वही चूहा फिर उस शोर को मिला । शेरने कहा हे मूषक! 
' मे तुझ पर बहुत प्रसन्न हे और तेरे उस उपकार का बदला चकाना चाहता हूं, कु 
. माँग । चूहा फूल गया और सोचने oar कि मै सिह से किस बात में कम हु-शर 












गया । छोटा मु ह वड़ी बात हानिकारक है । 
' _ दसवां पाठ 


बरतन ने उसे दिलासा देकर कहा कि घबड़ाओ मत, मै तुम्हें बचाउँगा । £ ; गछ 
कै वरतन ने कहा --'भाई दूर से बोलो, कहीं तुम्हारी हमारी टक्कर हो गई तो 


(I 


टूट जाऊंगा । ठीक हे वक्ृवान्‌ और कमज़ोर की लडाई में कमजोर काढी ११९ 
सान होता ह,  '। ७ 
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क (ख) एक गड़रिये नें अपनी भेंड़ों को रक्षा के लिये एक कुत्ता पाळा हुआ 
RM वह उसे कचौडी हलवा आदि अच्छी-अच्छी चोजें खिलाया करता था । कुत्ता 
भी स्वामी को गेरहाजरी में एक-न-एक भेंड को खा ही लेता था। जव स्वामी 
ए | हो उसका AT माळूम हो गया तो वह तलवार लेकर उसे मारने लगा । कुत्ते ने कहा- 
॥ भने तो आपके थोड़ से ही भेंड खायें हें। जो भेड़िया रोज कई भेड खा जाता है तू उसे 
njai नहीं मारता ।' गडरिये ने जवाब दिया कि तू ने मेरा नमक खाकर नमकहरामी 
की हे । इसलिए तू मारा जायगा । 
डा (ग) feat नदी के किनारे पर एक भेडिया और एक भेड़ का बच्चा पानी 
हुत पी रहे थे। भेड़िया ऊपर की ओर भेड़ का बच्चा नीचे की ओर था। afer ने 
भेड़ के बच्चे से कहा--'ओ बेवकूफ पानी क्यों Gor कर रहा है, देखता नहीं में 
पानी पी रहा हूँ । भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया--'भगवन्‌ ! में आपसे नीचे की 
Wate हूँ, पानी तो ऊपर से मेरी ओर आ रहा है, फिर जूठा कंसे हो सकता हे ।' 
उसे बेड़िया ने कहा- “ठीक है, परके साल तूने मझ गाली दी थी।” भेड़ के बच्चे ने 
जवाब दिया--महाराज ! में सिफ़ नौ महिने का हूं, परके साल तो में पेदा भी नहीं 
हुआ था । भेड़िया ने कहा--'तेरा' बाप रहा होगा। भेड़ के बच्चे ने 
कहा 'मेरा बाप तो एक वर्ष पूर्व ही मर चुका है ।” भेडिया ने यह कह कर कि तो 
' बह तेरी जाति का और कोई रहा होगा, भेड़ के वच्चे को पकड़ कर मार डाला । 
दुष्ट अपनी दुष्टता के लिए कोई न कोई बहाना बना ही लेता है । 
| (घ) एक उस्ताद कुछ शागिदों को पढ़ाया करते थे । छड़के उस्ताद साहब 
रकि लिए अपने-अपने घरों से .कोई न कोई चीज अवश्य छाते थे। रहीम नाम वाळा 
mite शागिदं उस्ताद साहब के लिए कमी कुछ नहीं छाता था। इसलिए उस्ताद 
|पाहब प्रायः उस पर नाराज रहा करते थे । एक दिन रहीम एक बड़े मिट्टी के 
PAR को भरकर उस्ताद साहब के लिए दूध लाया । उस्ताद साहब ने कटोरे को 
el से मोह में लगाया और दुध पीने OT । मगर sone बहुत TH था उस्ताद 
बैसाहव से सारा ga पीया नहीं जाता था, इसलिए पीत. पीते रहीम से बातें करने 
Am । उस्ताद साहब ने कहा-'सुन तो रहीम, आज क्या oe अलि) सूरज ss 
थाया है ?” रहीम ने कहा-'उस्ताद साहब, आश मेरी माँ ने योह g ae करनी i 
सहा कि एक कुत्ता आया और ge को पीते छया। इस छिए माने सोचा किजूठा | 
र दुध फेंकना वयो है उस्ताद साहब को पहुचा दो ॥ उस्ताद ने सुनते ही कटोरा zh पेत j 
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में पटक दिया और लगें रहीम को गाली देने । रहीम नें जोर-जोर J रोते हुए 
कहा-'उस्ताद साहब आपने कटोरा फोड़ कर बड़ा नुकसान कर दिया है, क्योंकि मेरी 
माँ तो इसी कटोरै में मेरे छोटे भाई को रात को पशाब करवाया करती थी। 
ग्यारहवां पाठ | 
महाकवि श्रीकालिदास सव कवियों में श्रेष्ठ हो चुके हे इसमें कुछ भी विवाद 
नहीं । इनके काव्य में माधुयं-प्रसादादि सब गुण हैं जो कि अच्छे काव्यों में होगे 
चाहिए। इसीलिए इन महाकवि का तथा इनके काव्यों का सभ्य-समाज में बहु | 
आदर है । यह महाकवि कब हुए ? यह सन्दिग्व है। कोई कहते हें कि = {il 
शताब्दी में हुए हैँ। दूसरे कहते हे कि ५ वीं शताब्दी में और तीसरे कहते हे किये। 
विक्रमादित्य की सभा के नौ रत्नों में से एक थे, परन्तु ठीक मत यही है कि यह 
इंसा से ५७ वर्ष पू ` हुए हैं । ? 
थह कवीन्द्र ब्राह्मण थे, इसमें सब की एक सम्मति है, किन्तु यह कहाँ के थे! 
यह फिर विवाद-प्रस्त है । कोई इन्हें काइमी र का बताते हे, कोई पञ्जाव का आर: 
। बाकी इन्हें मालवदेश का बताते हें। इस कहाकवि के विषय में परम्परागत जन: 
| श्रुति यह सुनी जाती है कि--यह निरक्षर*भट्ट थे, किन्तु जवान और अच्छे ay 
वाले थे । भाग्यवश एक राजा की लड़की विद्वत्तमा के साथ इनका विवाह हुआ आ 
। एकान्त में वार्तालाप से जब उसे मालूम हुआ कि यह we हे तो घर से बाह 
| निकाल दिया । उसके अपमान से दुःखित और विद्या सीखने में दत्तचित यह सर 
स्वती की आराधना करके वहुत शीघ्र महाकवि हो गये 1 जब विद्वत्तमा के पास ष 
पर आये-तो किवांड बंद पाये । जोर से कहने लगे--'अनावृतकपाट दारं देहि॥ 
राजकन्या ने पति को आवाज पहचान कर कहा--'अस्ति कश्‍्चद्वार्विशेषः। फि 
. कालिदास ने संस्कृत-सम्भाषण से उसे खुश किया । उन्होंने 'अस्ति किचित्‌ व| 
. उसके कहे हुए तीनों पदों में से एक-एक पद को एक-एक महाकाव्य के प्रारण | 
( रखकर तीन महाकाव्य बनाये । उनमें-'अस्त्युत्तरस्यां दिशि. देवतात्मा' इत्या! 
से कुमारसम्भव नामक प्रथम काव्य, 'कर्चित्कान्ताविरहृगुरुणाः इत्यादि से मद 
| सामक द्वितीय काव्य, 'वागर्थाविद संपुक्तो' इत्यादि से रघुवंश नामक तृतीय का]; 
` बनाया । इन्होंने अभिज्ञानंशाकुन्तछ, माळविकारिनमित्र, ` विक्रमोवंश्ी य, K 
५ mee, नलोदय, Antes और ज्योतिविदाभरण नामक और भी ग्रन्य ब 
` है । इसके वाद राक्षस काव्य आदि परत्य भी इन्हीं के बत्ताये हे, जितके : बि ki 
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ए पह संसार में विख्यात हो गये है । इस प्रकार इस महाकवि ने चिरकाळ तक संसार 
री । का सुख भोगा और यश के शरीर से वह हमेशा जीवित हे । 

धन्य सुरस के रसिक कवि, नित्य सुकृत जग माहि । 

जिनके यश के काय में जरामरण भय नाहि॥ 


| बारहवां पाठ | 
गे. (क) एक दिन विद्यासागर किसी मित्र के साथ सड़क पर टहल रहे थे । 
a |इतने में सामने से रोता हुआ एक ब्राह्मण आ निकला । विद्यासागर ने उससे रोते 
वँ |का कारण पूछा, किन्तु ब्राह्मण ने उनके वेष को देखकर अपने रोने का कारण 
बे बताना व्यथं समझ कर कुछ न कहा। पीछे उनके आग्रह करने पर ब्राह्मण ने 
पह किहा--“महाशय, हम ने एक महाजन से रुपये उधार लेकर कन्या का विवाह किया 
था, पर ठीक समय पर हम उसको रुपये न दे सके, अब उसने हमारे ऊपर दो 
Hamre चार सौ की नालिश की है जिसकी परसों तारीख हे !” यह सुन विद्यासागर 
ने ब्राह्मण से उसके घर का पता पूछ छिया और उसे विदा किया। पीछे विद्यासागुर 
ने जाँच की तो ब्राह्मण की बात सत्य निकली । तब उन्होने दो ` हजार चार सौ 
रुपये ब्राह्मण के नाम से अदालत में जमा कर दिये। ब्राह्मण ने कचहरी म जाकर 
सुना कि किसी ने सारे रुपये जमा कर दिये हे। इस अद्भुत कौतुक को देखकर 
ह| उसका चित्त कंसा गद्गद हुआ होगा इसे वह ब्राह्मण ही जानता था। फिर उसने 
ग उस महापुरुष का नाम जानना चाहा जिसने रुपय जमा किये थे; परन्तु कुछ नो | 
CAR लगा । अन्त में वह दीन ब्राह्मण कृतज्ञ हृदय से गद्गद कण्ठ हो अपने गुस्तदानी | 
हु (को असंख्य आशीर्वाद देता हुआ घर लोट आया | निदान विद्यासागर की दया 


ea की सीमा नहीं थी । जिस ग्राम में वे जा पडतें थे वहीं के लोग उनके दर्शन को 

| बातें और भीड़ लग जाती थी । र. E 

i | (ख) कुछ लोग ऐसे मी होते हें जो अपने में किसी गण के न 224 प्र भी | 

गणवान बनना चाहते है | जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो, पर वह. , 

अपना ढंग ऐसे बनाये रहें कि जिससे छोग समे कि यह कबिता रला भानत 

“म है, तो यह कविता का आडम्बर रखने वाला मनुष्य हुए है ही x 

aq वेष का निर्वाह पूरी रीति से त कर सकेनें पर दुःख सहता है और oe a 

ता q जानें पर छोगों की आंखों में झूठा ओर नीच गिना जाता ह | s R i 
सत्य बोलता है बह आडम्बर से दूर भागता है थोर उसे ` दिरबा नही च Us 

| Ie 
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२४६ | अनुवादचन्द्रिका 


उसे तो इसी में बडा सन्तोष और आनन्द होता है कि सत्यता के साथ a अपना 


कर्तव्य पालन कर रहा हे । 
` तेरहवां पाठ 
(क) सम्राट्‌ विक्रमादित्य का स्वभाव था कि वह वेष बदल कर रात्रि के समय 





अकेला नगर में घूमा करता था । एक दिन की घटना हे कि नगर के बाहर राजा | 


चार मनुष्य दिखाई दिये । सम्राद ने उन मनुष्यों से पूछा कि “तुम कौन हो ?' उन्होंने 
कहा 'हम चोर हें amet कहा--'में भी तुम्हारा साथी हूँ, अच्छा अब तुम 
अपना-भपना कौशल वर्णन करो। यह सुनकर एक चोर ने कहा कि 'में जानवरों 
को साषा भली AKT जानता हूँ ४ दूसरा बोला- “मे सुंघ कर कोष का स्थान 
प्रतीत कर लेता हूं । तीसरे ने कहा--'में ताली के बिना ही ताला खोल लेता हूँ ।' 


चोथा चोर कहने छगा--'में gat में भी मनुष्य को एक बार देख छो तो तुरन्त |: 
पहचान सकता हूँ फिर इन चोरों ने सम्राट्‌ से पूछा कि भाई ! तुम में क्या |: 
कोशल हूँ ? तुम भी बताओ ।' सम्राट्‌ ने उत्तर दिया कि 'मुझ में यह कौशल हे |. 


कि यदि चोर को फाँसी मिळती हो तो मेरे सिर हिला देने से उसकी जान बच सकती | 


है । चोर यह बात सुनकर हवित हुए और कहने लगे कि अब किस बात का डर दद । 
चलो आज सम्राट ही के महल में चोरी करें। 
(ख) कंदखाने की कोठरी में एक फटी पुरानी चटाई पर वह बहादुर कैदी सो 


रहा था । उसकी आँख खुली तो क्या देखता है कि दासी सिरहाने खड़ी रो रही है । | 


इल्द्रनाथ ने कहा--'हमददें ओर नेकबस्त दासी ! में तम्हारी सहानुभति का बदरा 


| देने के योग्य नहीं । मेरे पास ह्‌ ही क्या जो दे सक्‌ ? परन्तु, इतना कहकर अपने | 


ag से सोने का बाजूबन्द उतार कर देने लगा ।' दारी ने एक ठण्डी आह भर कहा- 


‘gama ! में भिखारिच तो हूँ परन्तु में कुछ माँगने को नहीं आयी ।' विमला की | 
आवाज सुनकर इन्द्रनाथ चौंक पडा, भोर बोछा--'भिखारिनी ! क्या तुम्हीं ने मेरे 
) लिए इस कदर दुःख उठाया है? तुम ही दासी के वेष में हो ? तुम शत्रुदळ में भी था | 
ˆ पहुंची ।' विमठ़ा ने धेर्यपूर्वक कहा--'संसार म कोई ऐसा स्थान है जहाँ स्त्री अपना | 


S x निभाने को न पहुँच सके । 


पंजाब यनिर्वासटी की pin परीक्षा के प्रइमपत्र 
(१६२६) 
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(क) १--विषध देश का राजा नळ एक बार बन विहार को निकला! | | 
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बगर से कुछ दूर निकल जाने पर एक उपवन में उसने एक मनोहर तालाव देखा । 
उसमें खुव कमळ खिले हुए थे; मछलियाँ खेल रही थीं; शोर अनेक प्रकार के जल- 
पक्षी कल्लोळ कर रहे थे। वहाँ पर उसने एक बहुत ही मनोहर हंस को देखा । राजा 
को वह एसा अच्छा लगा कि उसने उसे सजीव पकडना चाहा । इसलिए उसने 
aR निषङग से एक सम्मोहन शर उस पर चलाने के लिये निकाला । शर को 
उसने शरासन पर रवखा ही था कि उसने एक अलक्षित वाणी सुनी) उस वाणी का . 
यह ममे था कि “हे नरेश, इस पर बाण_मत छोड्‌ । यह तेरा अभीष्ट सिद्ध करेगा । 
तेरी ही गुणसम्पदा के अनुरूप यह तुझे एक त्रिमुवनमोहिनी राजकन्या प्राप्त करावेगा । 

उसे तू अपनी महिषी बनाना 1” 

(ख) १--मे कल ही कलकत्ते से आया हूँ । २--तुम्हारा माई कल ग्राम से 

' | छौट आएगा । ३--महात्मा परोपकार के छिए तन, मन, धन अर्पण कर देते हूँ । 
४--जैसे पहाड पृथ्वी को घारण करते हें वैसे ही राजा प्रजा का पालन करते हें । 
|.५--किसी.साधु चे कुत्ते से पुछा-तू रास्ते में क्यों सोता av कुत्ता वोला--'मे भळे 
| बुरे की परीक्षा करता हुँ ६--जो सच बोछेंगे तो इंश्वर हम से प्रसन्न होगा) | 

७- श्याम बडा अच्छा लड़का है । वह किसी को नहीं सताता। ८--इंस्वर के दिये देह | 
के किसी अङ्ग की निन्दा नहीं करनी चाहिए। €--इसं विषय में तुम्हें कुछ चिन्ता | 
तहीं करनी चाहिए। १०--माता पिता की सेवा करो; फल पाओग ॥ 


( १६२७ ) 


` {क) नल की दयाछता पर वह da बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपना स्थान छोड 


कर नळ के कुछ निकट आया ate बोछा-- हे निषधनाथ Seat तेरा कल्याण करें । 


| तने न (छ सेवा करना चाहता हें । 
तूने मुझ पर दया दिखाई हँ । इसके बदले में में भी तेरी कुछ 
तू मुझे साधारण पक्षी मत समझ | में ब्रह्मा के रथ को खींचता हू, इन्द्र के सिहासनके 


` | पास बैठता हूँ । जयन्त इत्यादि देव-बालको के साथ deat हूँ और sail : 
| किनारे विहार किया करता हूँ । तूने अपने नुपोचित गुणोंसे इस भूसण्डल को स्वर्ग से _ 
भी अधिक मनोहर बना दिया है। इसलिए कमी-कमी म यहाँ भी घुम्ने माया करता _ 

gl में चाहता हूँ कि जेसे देवता मुझ से सख्यमाव रखते हैं वेसा ही तू भो रख।: 


| ` aT at- पूर्व क्‌ स्वीकार किया । 
| गछ ने इस बात को प्रसन्नता-पूर्व २-उद्यमी 
मयूर मुझे बहुत अच्छा छगता है lv 





| 
| 
| 
| 







(ख़) १-जो गज्जी मे स्वान करता है उसके पाप दुर हो जाते हे । 
| | पुरुष सब कुछ कर सकता है। रेप हि 
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९२४८ ` झनृवादचन्परिका 


चाणक्य ने नन्द को बुद्धिबळ से जीता न कि बाहुबल से। ५--उस a वषय 
को देखकर उस स्त्री के हाथ पाँव काँपने लगे । ६- हरि का पुत्र परशराम अपने 
कुल का भूषण और अपनी श्रेणी का रत्न है। ७--अरे अन्ये ! इस दीप से तुझे 
क्या लाभ ? ८--सीता को रामचन्द्र जी प्राणों से भी प्यारे थे। ६--इस उद्यान में | 
यह सबसे ऊँचा वृक्ष हे । १०--यह वार्ता सुनकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ । 














१६२८ 

(क) सन्तान होने पर पुरुषों g इतना खुशी क्यों होती है ? राजा कैदियों 
को मुक्‍त कर देते हे । घनी दरिद्रों को दान देते हे । सामान्य गृहस्थ भी यथाशक्ति. 
आनन्द प्रगट करने में त्रुटि नहीं करते । सन्तान से उपकार होगा कि अपकार इसकी 
कुछ चिन्ता नहीं । उसके द्वारा कुल उज्ज्वल होगा कि कलद्धितः इसका कुछ निश्‍चय 
नहीं । सन्तान बचेगी या मर जावेगी इसका कुछ पता नहीं । फिर भी कितना आह्लाद 
और आनन्द होता है ! माता पिता का निःस्वार्थ प्रेम और स्नेह धन्य है । 

(ख़) १--यदि में झूठ ate तो आप मुझे दण्ड दें। २--बड़े भाई की आज्ञा 
पाकर लक्ष्मण सीता को निजेन वन में छोड़ आया। ३--तुम्हारे पिता का | 
बया है ? ४- अन्धकार में घुमता हुआ मोहन गिर पड़ा झौर रोने लगा । १--सुना| | 
गया दै कि हमारे राजा ने शत्रु की सेना को जीत ल्या है ।' ६--साधु बहुत 
प्यासा था, जल पीने के लिए कुएं पर गया। ७--उसंने हसकर कहा--मित्र ! 
चुप रहो, मेने भय का कारण ATEN कर लिया है। ८--कया सचमुच मुझे अकेली |` 
छोड़कर लक्ष्मण चला गया है? ९-गीदड़ बारम्बार जाल को देखकर सोचने लगा: 

“यह ae बहुत पक्का है । १०--में स्नान के लिए नदी पर जाता हूँ 1 तू अपने |, 
- बच्चे को मेरे साथ भेज दे । | 
| ae N i (१९ | 
eae १--माता पिता की सेवा a सार का धर्म है । २--गङ्गा का जल बहुत | 
/ (बित माना जाता है । ३-युख्य अपने करमा से ही बढ़ा अथवा छोटा होता है। 

/ = कै आयु ८३ वर्ष है । ५--क्या आप लाहोर जावेंगे ? ६-कल वसन्त | 
= पञ्चमी का उत्सव था | ७--जाओ, यह समय काम करने का है, सोने का नहीं।| 
d ८--धड्चवटी जाते हुए राम वाल्मीकि के आश्रम में ठहरे थे । ६--तुम्हारे भ्राता वे र 
ar 
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© ( १ ९३०) 
१. विद्या की शोभा सेवा में ही है। २. हम पढ्न के लिए काशी गये । 
३, राजा ने ऋषियों को तप करते देखा । ४. ईश्वर तेरी रक्षा करें। ५. यदि 
तुम मेहनत करोगे तो फळ पाओगे। ६. में आज तुमसे एक पत्र लिखवाऊंगा। 
७, मुझ से उसका दुःख सहा नहीं जाता। ८, इस पुस्तक में १६ अध्याय और 
७२५ इलोक हे । ९. शत्रु के मरने पर सब प्रसन्न हुए। १०. घन से हीन पुरुष 
का कोन आदर करता है ? 


a 
| © (१६३१) 
q 
द्‌ 


Ae sy ay A 


१. प्राचीन काल में सब लोग विद्या पढ़ते थे । २, तव कोई भी विद्या रहित 

{Hel था। ३. राजा, रंक सब एक स्थान में पढ़ें ऐसा नियम था । ४. सब 
इतिहास ग्रन्थों में ऐसा सुना जाता हे । ५. विद्या भी विना मूल्य दी जाती थी y 

गा !६-भाजकळ इससे उलटा होता gi ७. विद्यार्थी पहिले तपस्वी होते थे । 
म| 5९ आज शिष्य मास्टरों को गाली देते देखे गये हें। ९. यह समय का भेद है। _ 

१०, देखें, आगे समय क्या करायेगा । 
(१९३२) 

१. पहले इस देश का नाम maad था । २. यह देश सारे संसार से | 






उत्तम है॥ ३. इसमें sai ऋतुएँ अपने यौवन में होती हें। ४. यहाँ अनेक 

= aft मुनि is ले चुके हैँ, ५. वे ऋषि सच बोलने वाळे और धर्म में स्थिर 

ते |पे। ६. हमें चाहिये कि हम भी उन्हीं का अनुकरण करें। ७. इसी प्रकार से 
हमारा कल्याण होगा और दुःख कटेंगे । ८. उन ऋषियों का कथन है कि प्रत्येक 

_ बालक ब्रह्मचारी बने । : ९, ब्रह्मचयं बळ ओर बुद्धि को बढ़ान वाला है 
is १०, हे शिष्य ! उठो प्रातःकाल हो गया D 

a (१९३३) Dee 
l १. नम्रता मनुष्य का गुण है । २. फलवान, वृक्ष ही झुकते हे 1 ३. श्रीनावक 
तै भादि भक्त बड़े नम्र थे । ४, युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान, कृष्ण त सबकी सेवा को 
।|यो। ५. राजा लोग विद्वानों की सेवा करना अपना भागय मानते थे। ६. अभिमान 
बडे राजा नष्ट हुए। ७. विद्यार्थी को अतिभ होगा च चाहिए । ८: कई . 
Weitz लोगों के छड़कों में यह गुण दिखाई नहीं दता । ९. अभिमानी बालक दूसरों | 
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. ९४५० . अनुवादचन्द्रिका 


से ज्ञान नहीं छे सकता। १०--शास्त्र में कहा हँ--अभिमान 4 सुरापान 
बराबर हूं । 
( १९३४ ) 
१--मारा हुआ धर्म मनुष्य को यार देता हं। २--अहिसा नाम का ध 
परम घर्म है। ३--अहिसक मर कर स्वर्ग को प्राप्त होगा । ४--प्राचीन आवे 
हिंसा नहीं करते थे। ५--हिंसक कभी भी विश्वास योग्य नहीं होते । ६--दुतरे 
प्राणियों को मारना हिंसा हु । ७ शास्त्र सुनने से ऐसी भावना उत्पन्न होगी । ८-- 
अतः शास्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए 1 &-ऐ विद्यार्थी जनों ! प्रातः स्तान 
करके स्वाध्याय करो । १०--स्वाध्याय करने वाला इंस्वरविश्‍वासी हो जाता हे । 
( १९३५ ) | 
१--उन मखं पण्डितो के इन वचनों को सुन कर सब लोग, जो उस समा में 
बैठे थे, हँस पड़े । २--यह नदी हमारे देश में सव से छोटी नदी हे २-तुमको 
देख-देख कर मेरा मन क्यों इतना प्रसन्न होता है । ४- यह पुस्तक पढ्ने योग्य ह | 
अवस्य खरीद छो । ५--उससे पूछ कि पढ़ने के लिए कव गुरुजी के पास जायगा (ह 
६--पिताजी, में भी आपके साथ घूमने के लिए जाना चाहता हू l- ७--कपा कर 
मुझे अपना घर दिखा दे । ८--यहीं ठहर, में अभी नदी से जळ पाका, 
आता हैं 1 ९--गुरुजी, मेरी चार बहिनें ओर तीन भाइ हुँ, में इनमें बड़ा हूँ ॥ 
O १०--बहुत दान देने से भी घन नष्ट नहीं होता, जैसे, सारे आम के छे जान ' 
© भी किसी बड़े कुएं का जल | हैः 


pm 

















१--धन के लिए मनुष्य घर के सुख को छोड़ कर कहाँ २ फिरता है। ९८ 
चिन्ता करने से क्या मिलेगा ? अब क्या करना चाहिए ? यह आप कहें। ३- 
॥ चारों चोरोंको नगर से बाहर ले जाकर मार दो। ४--ऊपर से गिरते ६ 
7 बालक को पिता ने दोनों हाथों से पकड़ छिया। ५--आज ज्वर के कारण | 
` जी ने हमें पठ नहीं पढ़ाया । ६--वह मेरा सब से बड़ा भाई है झोर यह सब ह 
` छोटा। ७--यहाँ बैठ जा ओर ध्यान देकर सुन, गुरुजी क्या कहते हैँ । ५- है 
कामकर, जिससे दुनियाँ में तेरी शोमा हो। €--देल, कोई स्त्री बाहर आई ई 
जा उससे उसका नाम Gl १०--में इस घोड़ी को बेचकर नई घोड़ी मोल छै ` 
चाहता हुँ-माता जी आपकी क्या इच्छा है ? -R 













4 


ora eae ( १९२७ ) a 

१ Te हर दिन स्नान करके, पाठशाला 'को जाता हे-पाठयाला से आकर 
शेन खाता Fl २=-हमारे गुरुजी के चार पुत्र हे, | तीन आज ग्राम से मेरे साथ 
tt चौथा वहीं ग्राम में हे । ३--मैंने तुम्हारे छोटे माई के लिए क्या-क्या नहीं 
ये हिया, परन्तु वह मेरे किये को नहीं जानता । ४--जो सुनने योग्य था सुन लिया है, 
रे |ब यहाँ ठहर कर क्या करूंगा | ५--देख, देख-देख कर चळ, नहीं तो तू जमीन पर 
¬ गिर पड़ेगा । ६--पापी चोरों ने शाम के समय कन्या को मार कर नदी में डाळ 
Wat ७--यह दो विद्यार्थी सारा दिन खेलते हे, न पढ़ते हे, न पढ़ेंगे। ८--प्यारे 
ई जल्दी जा, और यह पत्र पिताजी को दे दे । ९--माता ने कहा 'बोळ तू क्या 

है ?' १०--मनृष्य संसार में रोने के लिए आया हे या gat के लिए ? 

( १६३८ ) 

१--तू भी तो वहाँ ही था--मुझे सुता, वहाँ क्या क्या हुआ ? २--तुम दोनों. 
, हम दोनों भी अपनी माताजी के साथ तुम्हारे पीछे आत हैं । ३-पूछो, जो 
[छना हुं--जल्दी कर मुझे जाना भी द्वै। ४--इन Gel को लेकर दोनों हाथों से 
पने गुरुजी के आगे रख दे । ५--विद्या के विना मनुष्य कुछ नहीं--पशु के समान 
कषी होता हैं । ६--दूसरे दिन वह स्त्री रोती हुई फिर हमारे घर रात के समय आ 
TE 1 ७--जो सोता है वह रोता है। यह किसी महात्मा ने ठीक कहा है। ८-- 
समहारे माता पिता किस दिन यहाँ से अपने ग्राम को जायेंगे ? &-तू कौन है £ 
कहाँ से आया है? कब और किस fegi १०-दूघ पीकर पाती कभी नहीं पीना 


गहिए--तू सुन, याद रख । 












( १९३६) 
रे ने कहा--तुभ कैसे मूर्ख हो, में तुम्हारे वचन नहीं सुनूंगा । २-- 
“सन ae ee eet हूँ। मुझे अब उसे त्यागना am 
ु|तएव अब में दुखी हुं । ३-सूर्य, चन्द्रमा और तारे सब ईदवरीय नियम के अप 
है। ४- मरे ऊपर क्रोध मत करो । में जो कहता हूँ वह सत्य ql यथपि वह कटू 
Ri ५--इस मास में सूर्य बड़ी जल्दी उदय हो जाता 
Gra होता है । ६--राम ! जाओ, पचपन आम खरींद 
३ परमेद्वर के विवा आपदू में हमारा कौन बन्धु 


द कर शीघ्र लोट आओ। 


ORT गया। ६--माता तथा मातृ-भूमि 
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२४२ अंनुवादचन्द्रिका 


फिर दर्शन दीजिएगा । ११--किसी साधु ने एक कुत्ते से a मागे में | 
क्यों सोता है? कुत्ते ने कहा-रमें भले बुर की परीक्षा करता हूँ। १२-- ! 
श्रीराम मार्ग पूछते हुए सुतीक्षण सुनि के आश्रम में पहुंच गये। १३--मर्हाप l 
वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया है कि रावण को मारकर श्रीराम अपने प्रियः | 
जनों के साथ पुष्पक विमान में चढ़कर लंका से अयोध्या को आये । 
पञ्जाव यनिवसिटी की प्राज्ञ परीक्षा के प्रश्नपत्र 
हिन्दी अनुवाद परीक्षा पत्र (छठा) 
(१६२६) 

(क) मीरा एक राठोर-सामन्त की कन्या थी । दो बातों के लिए तो बह || 
बचपन से ही विख्यात हो गई थी । एक तो अलौकिक रूपसौन्दर्यं के लिए बोर |i 
मधर वाणी के लिए । उसके यह दोनों ग॒ण देश-विदेश सब जगह He गये । यहीँ | 
तक कि उसकी सुन्दरता को देखने ओर उसके सुरीछे गान को सुनने के लिए दूर 
दूर से लोग उसके पिता के यहां आया करते थे । मीरा अपन रूप-लावण्य ओर: 
संगीत माध्य के द्वारा सव को मुग्ध कर देती थी । मीरा देवी वचपन से ही | a 

oth भक्ति में लीन रहती थी । उसके जी में सांसारिक भोग-विळास की लालसा थी|' 
 हीनहीं।अपने पिता के घर मीरा सारे दिन सब को साथ लेकर भगवान्‌ के|। 
. नामों और गुणों का गान किया करती थी। संसारी प्रलोभनो से वह सदा दुर 
. रहती थी 
(ख) पञ्चवटी की शोभा को देखकर रामचन्द्र जी बहुत प्रसन्न हुए, वास्तव 
में पञ्चवटी स्थान ही एंसा था । वाल्मीकि जी ने पञ्चवटी का बहुत विस्तारते 
` वर्णन किया है । उन्हीं के वणेन का कुछ सारांश हम .यहाँ लिखते हें । | 
(ग) सुविए, मेरे चार भाई ह मोर सात बहिनं । 
[ee (१६२३) « | 
८ तब युधिष्ठिर जी वोछे--'हे प्रिय! क्राध से भला भी हो सकता हे बोर बु 
। भी । इर्सालए दश, काल का विचार करके क्रोध करना उचित हे । अर्थात्‌ “| 
' सरमय बोर जिस जगह क्रोध करना बहुत ही आवश्यक हो वहीं क्रोध करना न i 
`. आवश्यकता पड्न पर जो मनुष्य क्रोध को रोक नहीं सकता उसका विनाश $|: 
cy, विना नहीं रहता । आप दुःखी होने पर दूसरे को दुःख दना, प्रहार के बंदर - 
¦ हार करता, सारत पर मारना बहुत बुरी बात हे । यदि लोक अनादि की | 
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अनुवादायंगशचसंग्रह | २५३ 
१ ऐसा ही करते तो सम्पूर्ण पृथ्वी आज तक विनष्ट हो गई होती; क्षमा करना ही 
सनातन धम हे । इसलिए हमने दुर्योधन आदि से क्षमा का व्यवहार किया है ।' 
द्रौपदी ने कहा-- राजन्‌ ! राज्य की रक्षा करना आप का परम कर्तव्य था । 
जिस सनातन घमें ने मोह उत्पन्न करके उस कत्तव्य से आपकी वृद्धि को भ्रष्ट कर 
दिया उसको नमस्कार है । आप अपना कत्तेव्य छोड़कर अब वन में बैठ कौनसा धर्म 
कमा रहे हे? सो भी तो में नहीं देखती । हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना ही आपको 
|पसन्द है । आर्ये लोग कह गये हूँ कि जो घमं को रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म 
भी करता हे, पर फहिए आपके धमं ने आपकी रक्षा कहाँ की ? और अघम की 
हैं [विजय केसे हुईं ? कारण इसका यह हे कि वह बलवान्‌ है । बलवान से धमं भी डरता 
र है । इसलिए हे महाराज ! बल हो मुख्य है । दुर्बल मनुष्य हवी पराधीन होते हे 
हाँ |धौर उनकी ही दशा शोचनीय होती है ।' युधिष्ठिरजी फिर कहने लगे-- 
दुर “द्रोपदी ! तुम्हारी बात ऊपर से अवश्य ही बहुत मरी जान पड़ती है, किन्तु 
र मालूम होता है कि तुम उसका पूरा तत्त्व नहीं समझती । हे सुन्दरी ! तुम्हें अपनी 
बल्प बुद्धि पर विश्वास करके विधाता का तिरस्कार न करना चाहिए | तुरन्त कल 
थी| लाम की ओर सदा दृष्टि रखने से कमी-कमी अंतिम फल शुभ नहीं मिलता । हम 
$| बागामी नित्य सुख की ओर दृष्टि. रखकर वर्तमान समय Hale ही नाश हो 
जाने वाले दुःखों के सहन करने की पूर्ण शक्ति रखते हे और इसी का नाम बढ है । 


प 
Į- 











| ) | 
(क) राज-कुळ के पुरोहित यह बन्चुविरोध न देख सके । ब्राह्मण के उदार हृदय 
|पर बडा आघात हुआ । क्षत्रियत्व को ऐसे दूषित होते देख कर वे दुःखसागर में ive 
हो गये । इस राज्य की वे सदैव उन्नति चाहते थे । राजकुमारों की sa 

` |सुख ही उनकी तपस्या का परम लक्ष्य या । एक साधारण कार से राजकुमार 
र) tara देखकर शान्तिःमरिय ब्राह्मण ने प्रताप और शक्ति को बड़ी नम्रता से कहा-- 


हौ (ख) महाराज उदयन-वासवदत्ता के प्रेम में आसक्त aon i 
है| नियं पर डालकर छावएक में सुख भोगने लगे । उपर बुल पे इन पद TTT 
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कर दिया । मन्त्रियों ने सोचा कि मगघदेश का राजा उनक़ी सहायता कर ह; है। 
अतः उसकी वहिन पद्मावती से महाराज उदयन के विवाह के लिए उन्होंने एक पड ६ 
यन्त्र रचा | एक दिन महाराज आखेट को गये हुए थे । मन्त्रियों ने ग्राम में आग स्या 
दी और मशहूर कर दिया कि वासवदत्ता ग्राम-दाह म॑ जळ गई और उनकी रक्षा केर 
लिए यौगन्धरायण भी आग में कूद कर भस्म हो गये । राजा को इससे अत्यन्त दुःख 
हुआ । उधर यौगन्धरायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया ओर वासवदत्ता को अपनी 5 
प्रोषितभतंका बहिन बता कर उसके पति को ठू ढ़ने के बहाने से मगधराजपुत्री पद्माः ६ 
वती को सौंप दिया । ग 
(ग) १--राम या हम इस कठिन कार्य को कर सकते हे । २--धर्म, काम, ८ 
हष, अहंकार, क्रोध और सुख ये सब धन से पैदा होते हें 1 ३--ब्राह्मण सब वों ay 
विद्या में उत्कृष्ट हु । ४--भले लोगों की संगत सुख देने वाळी होती है । ५--चूह् दु 
प्रतिदिन उस विल में सोया करता था । ६--हम अपने आप को वडा समझते हं । | 
iit, 222 जा (१६३५) 
= (क) महाराज दशरथ एक दिन वन में शिकार खेलते खेलते तमसा बे 
किनारे पर जा पहुँचे उस समय श्रवण नामक एक ऋषिकुमार नदी में से जल MP 
“रहा था। जल भरने से गड-गड का शब्द हो रहा था । महाराज दशरथ ने समझ 
कि कोई जङ्गली हाथी नदी में जलपान कर रहा है । उन्होंने शब्द-वेधी बाण छोड़ा |च 
वाण लगते ही श्रवण चिल्लाया । इतने में महाराज दशरथ भी वहाँ पहुँच गये और 
उस भयानक दृद्य को देखकर काँप उठे 1 ऋषिकुमार के कहने पर वें उसे उसके अवि 
माता-पिता के पास ले गये । महाराज ने अपना परिचय देकर सब हाळ कह सुताया।उ 

















हे यही दशा तुम्हारी भी होगी । 
(ख) किसी गाँव में एक धोबी रहता था । उसके पास एक कमजोर सा गधा 
“ था। उसे एक दिन मरा हुआ व्याध मिला । उसने सोचा ‘af शेर की खाल 
. पहना कर अपने गधे को खेत में छोड दू. तो उसे fared का किसी को साहस गदै 
१, होगा ।' उसने ऐसा ही किया । शाम को शेर की खार पहनाकर उसे खेत में छोड फे 
. जाता थोर सबेरे अपने घर ले जाता । ऐसे कुछ दिनों में ही गधा खूब मोटा-ताबॉभे 
| हो गया । एक दिन उसने दुर से गधी के शब्द को सुना। उसे सुनते ही मदम 
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IRER लगा । अव खेतवालों को मालूम हुआ कि यह शेर की खाल में छिपा गधा 
₹. ह सो उन्होंने उसे डंडों से पीटकर मार डाला । | 
गा (ग) १--हरि ने या तुमने इस लड़की को मारा है । २-में, तुम दोनों ओर 
के राम के तीनों भाई कल अयोध्या जायंगे । ३--पञ्जाब और संयक्त-प्रान्त के बीच में 
स [यमुना नदी वहती हे । ४-- कुरुक्षेत्र में भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को आत्म-तत्त्व का 
वी उपदेश दिया । ५--गुरु अपने शिष्यों को वेद पढाता है और घमं का मार्ग दिखाता है। 
Tr ६--गोपाल ने सौ रुपये में दस पुस्तकं खरीदी और उन्हें सिर पर उठाकर घरले 
गया । ७--गंगा नदी यमुना से ज्यादा लम्बी हे Ale सव नदियों से ज्यादा पवित्र है । 
म, ८--ब्रह्मचारी को दिन में दो बार भोजन करना चाहिए। ९--ज्योंही में घर 
से पहुंचा त्योंही मूसलाघार वर्षा होने लगी । १०--यदि अच्छी वर्षा हो जाठी तो 
ह दुभिक्ष न होता । 
| | (१६३६) 
| क) अव श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मण सहित भारद्वाज मुनि को प्रणाम कर, 
उनके बताए हुए रास्ते से, चित्रकूट पर्वत की ओर चळ दिये । भारद्वाज भी उन्हे आशीर्वाद 
देकर अपने आश्रम में वेठ गये । दोनों भाई जानकीजी को आगे किए हुए यमुना के 
तीर पर पहुँचे । देखा कि यमुना बड़ी गहराई और वेग से बह रही हे । पार जाना 
rea हें पर कोई नाव नहीं । तब उन्हे मुनि की शिक्षा याद आईं, और सूखे बाँस 
[ठे करके एक घरना' बनाई । फिर वृक्षों की सूखी खकड़ियों और घास से उसके 
छिद्र भरे और नरम नरम टहनियों से सीताजी के लिए बैठक बनाई । तब सीता को 
पर बैठा कर दोनों भाइयों ने नाव चलाई ओर दूसरे किनारे जा उतर । गई 
| (ख) दुरदशिता के समान संसार में मनुष्य का हित करने वाली m : 
त्त नहीं है। जहाँ तक देखते हुँ यह कमी मनुष्य को इ में पडत मह” साती 
[राने वाली विपत्तियों से उसकी रक्षा करती है। यही मनुष्य को आगा-पीच्य उशती 
| हे और समय के अनुसार उचित शिक्षा भी देती है। जो मनष्य qian से काम 






हा 
4 


दे बयोंकि यह मनुष्य को सन्मागे दिखलाती 
| ३ । बुद्धि इसकी बड़ी बहिन है। इसी से इन दोनो 
इका ऐसा परस्पर प्रेम और सम्बन्ध है कि जहाँ एक रहती हैं छ अवस्य आ 
$ जि बोर तुम या राम और में इस कठिन काये को कर सकते थे 1 : 
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२--धोबी मैले कपड़ों को गाड़ी में नदी पर छे जायगा । ३७-माता पुत्र को प्रेम से 
wes खिलाती है और दुध पिलाती है । ४--बारह वर्ष में चारों वेद छै थंगों सहित 
पढ़े जाते हैं। ५--उसके मेरे सो रुपये देने हे, इसलिये वह मुझ से द्रोह करता है। 
६--ब्रह्मचारी भोग-विछास से सदा डरे और पाप से बचे । ७--मेरे किये हुए उप ! 
कारों को याद करके भाप मझ पर अवश्य दया कीजिए । ८--उस पुरुष को जानने 
की इच्छा करता हुआ में उसके पीछे दोडा । ९--में बड़े संकट मं पड़ गया हूं, 

में कहाँ जाऊंगा और कंसे अपनी रक्षा करूंगा ? १०--यदि तुम खूब मेहनत करे | 
तो परीक्षा में जरूर पास हो जाते । | 











( १९३७ ) 

(क) एक साधु का कथन हे कि “सांसारिक कार्य साधन कर जो परमाथं लाग, 

करता है वह मनष्य सचमूच ही प्रशंसनीय है” यह उक्ति हमारे परम पूज्य व i i 
धमंतत्त्वों के अनुसार ही हे । वैदिक धर्म ने जो वर्णाश्रम-व्यवस्था बतलाई हे उसके| 

अनसार चळते हुए अनेक सत्पुरुष सब कार्ये करके अन्त में जीवन्मुक्त हो चुके ह||, 

आधुनिक काल में भी मुक्त होते हे भोर भविष्य में भी होंगे । हाँ, इतना अवद्य छु. 


(ख) वाल्मीकिजी ने रामजी से कहा कि “मे प्रथम, व्याध का काम कर|, 
था । अनेक जीवों को मारकर उनका द्रव्य हरण करके अपने कुटुम्ब का पालन कर| 


तुझे इस घोर कमे में प्रवृत्त किया है वह तेरे पाप के भी साझी हें या नहीं ! तब का 
यह वार्ता सुनकर कुट्म्ब के लोगों से पूछने गया । उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पा 

में साझी नहीं हे । यह सुनकर.में बडा दुःखी हुआ ॥ ऋषियों के पास गया । उन्हें॥ 
/ मुझे शिक्षा दी।” 


र 0 o १--नन्नता मनुष्य का अत्युत्तम गुण हे । २--अभिमान से मनुष्य 1 पा 
/ ' होजाता है। ३--तू क्या चाहता है स्पष्ट क्यों नहीं कहता ? ४--राम ने बात 
s को सहायता से लंका को जीता | ५- के समय खेलना और पढ़ने के सगर 
श  पढ्ना चाहिए। (६) अभिमानी बालक विद्या प्राप्त नहीं कर सकता । (७) पा दि 
"५ काल में राजा लोग विद्वानों की सेवा करना अपना भाग्य समझते थे । ॒ 
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३ ( १९३८ ) 

(क) इतने में गुरु गोविन्द सिह आ पहुंचे.। कौन कह सकता है कि उनके 
: मातृ-भूमि का हित न रहा था ! मनुष्य को बचपन में पिता से प्यार होता 
, बुढ़ापे में सन्तान से । इनके लिए वह बड़े से बड़ा पाप करने को भी उद्यत हो 
[ हुं । परन्तु गुरु गोविदसिह ने देश और घमं पर दोनों को न्योछावर कर दिया 1 
होता है कि वे पञ्जाव के वीरों से निराश हो गये थे और देख रहे थे कि 
शा की किरण कहीं और भी दिखाई देती हे, या नहीं ? इसी धुन ने उन्हें पञ्जाब - 
दक्षिण में खींच लिया। यहां आये, तो वरागी की कीति सुनी । उनका हुदय- 
ऊ खिल उठा; सोचने लगे क्या मेरी मनोवाञ्छा सिद्ध होगी ? 

(ख) हिन्दु-समाज में रामायण का जो स्थान है, जैसा उसका मान है, दूसरे 
गी ग्रन्थः का वहीं । राजा से लेकर रंक तक, पण्डित से लेकर सामान्य अक्षरा- 
सी तक, सव रामायण को अपनो रुचि के अनुसारं पढ़कर आनन्द प्राप्त करते 
। हर जगह पण्डितं के द्वारा उसकी कथा कहलाते हु। | | 

(ग) देखो, इस संसार में जितने बड़े-बड़े लोग हो गये हे जिन्होंने संसार का 
३ गर किया हे और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है उन सब ने अपने - 
तव्य को श्रेष्ठ माना है । जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है, वे ही संसार 
हैं उन्नति करती हे और उनका नाम आदर से लिया जाता है । 3 
| (a) १--सन_ उन्नीस सौ पेतीस इस्वी में इस घर में एक पुरुष, दो स्त्रिया 
बालक और चार कन्याएं रहती थीं।. २--धन से सव कायं और मनोरथ. ॒ 
द्ध होते है। ३--क्या आप से बैठा नहीं जांता? ४-माता पिताको आज्ञा 
का पालन बालकों का पहला कर्तव्य होना चाहिए | 
| ( १९३९ ) 
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ऐसे ही राजाओं का राज्य नष्ट होता है । तुम्हारी पञ्चवटी में रहने वाली सारी 
सेना मारी गईं । खर और दूषण भी मारे गय । 

(इ) महषि कण्व ने राजा के निमन्त्रण की चिरकाल तक प्रतीक्षा को। उसकी 
उपेक्षा का कारण अज्ञात था । उन्होंने यह सोचकर कि विवाहिता लड़की को बहुत 
दिन पिता के-घर रहना उचित नहीं, उसे विना वुलाय ही भेज देने का निइचय कर 
लिया । दो ब्रह्मचारियों और दाया गौतमी के साथ शाकुन्तल! को राजा के पास | 
दिया । यह दुर्य अतीव हृदय-विदारक था । यद्यपि hoa as रिड थे, तथापि fadi 
के सपय वह साधारण संसारियों की भाँति विलख विलल कर रोयं। सखियो को 
दशा विचित्र थी । वेचारी शकुन्तला के हृदय को कोन क | 

(उ) (१) उस सेठ के पास दो करोड़ पेतीस लाख, सत्तर हजार, नौ सौ 
सात रुपये थे । (२) जो उसने सुना, मुझे सब ही सुना दिया । (३) आओ), mi 
बठे और इश्वर के गुण गावे । (४) संसार में पिता और पुत्र में भी धन के लिएदि 
झगडा हो जाता हे | 


(१९४३) 


यही सोचा करता कि किस प्रकार प्रजा को सुखी wa । वह स्वयं कष्ट 4 | 
परन्तु प्रजा को सदा सुखी रखना चाहता था । एक दिन राजा ने महल की छतप 
चढ़कर देखा कि तगर में कई मकानों से सायद्भाल भोजन पकाते समय qai उप 
निकलता है । वह बहुत उदास होकर छत से उतरा । उस दिन से लेकर उसने Gia 
ही बार भोजन करना आरम्भ किया । ' दिनरात प्रजा के दुःखों को दूर करने 
लगा रहता । तीन वर्ष तक उसने प्रजा से कर न लिया । इन दिनों में Wia 
भी गिरने लगा, परन्तु उसने कुछ ध्यान न दिया । तीन वर्षों के बाद एक दिर 
राजा राजमहल को छतपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि हर एक घर से भोजन पा 
| समय घुआं निकल रहा हे । यह देखकर उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई और अपनी रागी 
` से बोला--आज में प्रजा का सच्चा राजा हूं । ः | 
E (ख) गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में कुछ भी जाना नही 
' जाता। कोई कहते हे कि बाल्यावस्था म ही इनके माता पिता चल बसे थे 
|^ इसल्यि इन्हें इनके गुरु नरहरिदास.जी ने पाछा। इनका विवाह हुआ। 31 
कारणवश इनको संसार से बिरक्ति हो गई थी थोर ये साधु हो गये । इन्होंने १ 
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i किया ॥ आपने बहुत पुस्तक लिखीं, परन्तु रामचरितमानस नामक ग्रन्थ 
में अधिक प्रसिद्ध है । 


(१९४८) 


पौ, (क) किसी वन में मदोत्कट नामवाला सिंह रहता था । चीता, कौआ और 
Midas उसके नौकर थे । एक बार इधर-उधर घूमते हुए उन्होंने व्यापारी के साथ से 
[विडे हए एक se को देखा fag बोला, आइचर्य है, यह अद्भूत प्राणी हैत 


पता करो, क्या यह वन का हे अथवा गांव का है।' यह सुनकर कौआ बोछा-- 
"हे स्वामी ! ऊंट नामवाला यह गाँव का प्राणी-विशेष आपके खाने के योग्य हे, 
aaa: इसे मारिए ।” fag बोला, “में घर में आए को नहीं माझगा। इसे अभय का 
तदान देकर मेरे पास छे आओ, जिससे इसके इधर आने का कारण पूछू ।' | 
| (ख) जेठ महीने की पूणिमा को पतित्रता स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा और 
करती हँ । इस तिथि को प्राचीन काल में सत्यवान, की भार्या सावित्री ने 
पम से लिये जाते हुए अपने पति सत्यवान, को छुडाया था तभी से इस ब्रत का 
गेभारम्म हुआ है । स्त्रियाँ यह मानती हें कि इस ब्रत के करने से उनके पति कीं 
बाय दीं होती है 1 सब सोहागिन स्त्रियां इस ब्रत को करती हुँ 

a (ग) १- धोबी मैले कपड़ों कौ गाडी में नदी परं ले जायंगा । 

k २--तू क्या चाहता है, स्पष्ट क्यों नहीं कहता! 

३--बारह वर्षों में चारों वेद छः अंगों सहित पढ़े जात है । 

४---खेलने के समय खेलना आर पढ्ने के समय ess १ T 
५--भ्रह्मचा री भोग-विलास से र ही ण अ A 


श्रम करते तं SR कतुव्य 
६--यदि दुग पिक लोग जातों की सेवा करना अपना कतैव्य “ 





७-प्राचीन काल में राजा ल 
समझते थे | | 
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८-संवत्‌ २००३ में इस घर में एक पुरुष, दो स्त्रियाँ, तीन बालक और 
चार कन्याएं रहती थीं । | | 
(१९४९) | 

(क) कुछ सोचकर वसिष्ठ ने दिलीप को कहा कि महाराज ! अव चिन्ता 
छोड़ो और एक काम करो । मेरे आश्रम में एक गाय हे, जिसका नाम नन्दिनी है 
और यह कामघेन्‌ है । अब इसकी सेवा करो । यह तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेगी। 
जहाँ वह जाए जाने दो । जैसा वह करे वसा ही तुम भी करो | | 
राजा ने अपने गरु की वात मान ली और उसकी सेवा बड़े प्रम और श्रद्धा 
के साथ की, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गयी । 

(ख) नन्दिनी ने मीठे स्वर से कहा-“वेटा | उठ बैठों । यह सब मरी ही 
माया थी । ऋषि की तपस्या के बल से यमराज भी मेरी ओर आँख नहीं उठा 
सकता । साधारण पशुओं की तो बात ही क्या है ! मुझे निरे दूध देने वाली ही गाय दै 
मत समझो । मे दूध भी देती हु और वरदान भी । तु 

राजा ने कहा कि में अपने राज्य का एक उत्तराधिकारी चाहता हूँ, तो| ६. 
तन्दिनी ने कहा कि तुम मेरा दूध पी लो । देखो, तुम्हारी इच्छा पूणं होगी । र 
* राजानेउत्तर दिया कि आपके दूध में सबसे पहले वछड़े का भाग है| 
फिर गुरुजी का और तव मेरा। क्षमा करना, में गुर की आज्ञा के विना दृष गहीं| ६ 
पी सकता | इस बात को सुनकर नन्दिनी बहुत ही प्रसन्न हुईं और उसे असीस दी । 

सायंकाळ को TATA पहुँचकर महाराज दिलीप ने वसिष्ठ, को 
संवाद सुनाया और गुरु की आज्ञा से दूध पिया । नन्दिनी की कृपा से रानी सुदक्षिणा 
१. j से रघु उत्पन्न हुए, रघु के वेटे अज और अज से महाराज दशरय हुए । महाक 

कालिदास ने रघुवंश में इसका ही वर्णन किया हे । 
(ग) १--भछ्ते आदमी सदा भला ही काम करते हे । 
२--सू्ये को गर्मी से जल सूख जाता है । 
Ra सभा में चुपचाप बेठे और भाषण सुनें । 

toe. ४--पिताजी ! आप जाइये, में भी आ जाऊंगा । 
,_ _____ aR वह बात सुनना चाहता है, तो बैठ जाए । 

| ६>-विद्या को परिश्रम से पढ़ो, सुख पाओगे । 
SAT, उन्नीस सौ सेतालीस में भारत स्वतन्त्र हुआ | 
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| ८--मूखें पुत्र को धिक्कार हे । वह पढ़ता क्यों नहीं ? 

«--माता बच्चे को चाँद दिखाती है । 

१०--हमें सदा सत्य बोलना चाहिए । 

i ११--इस समय भारत के प्रधान मन्त्री का नाम पं० जवाहरलाल है। 
१२--वया तुमसे यहाँ ठहरा नहीं जाता हे ? 


( १९५० ) 
(क) एक समय राजा उशीनर ने यज्ञ करना आरम्म किया । यज्ञ के लिए 


सारी सामग्री एकत्र की । जहाँ पर राजा यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर इन्द्र राजा की 
i परीक्षा लेने गये । राजा की जाँघ पर एक कवूतर आकर बेठ गया । इन्द्र ने कहा, 
राजन. ! यह कबूतर मुझे दे दो। में इस कवूतर को खाऊँगा। यह मेरा भोजन 
है। में भूख से व्याकुल हूँ। अतएव तुम घमं के लोभ से इसकी रक्षा मत करो । | 
तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका । राजा ने कहा, तुम्हारे भय से व्याकुळ हौकर प्रा. 
| बचाने की इच्छा से, यह कबतर हमारे पास आया है । हम इसकी रक्षा क्यों न करे ? 
1 


as 







इसकी प्राणरक्षा करने में क्या तुमको घमं नहीं दिखाई पड़ता ? यह कबूतर तड्पता | 
हुआ मेरें पास आया है । शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का कर्तेव्य हु । 
जो पुरुष शरणागत की रक्षा नहीं करते वे महापापी हे । क ख 
7 इन्द्र ने कहा, राजन, ! आहार से जगत्‌ के सत्र जीव-जन्तु ub हे । 
1| आहार से बढ़ते हे और आहार से जीते हे । अन्य वस्तुओं के त्याग से मनु fy | 





५ | दिन तक जी सकता है, परन्तु भोजन छोडकर जोरा ae ke z 
| न पाने से मेरे प्राण शरीर से निकल जायेंगे। मर म छ त 

। भर जायेंगे । आप एक कबूतर की रक्षा करके सब प्राणियों को मारते हूं | 

| चसे से घर्मं का नाश हो वह धर्म नहीं, अघम हे । oi Sas Be 

| | . राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो । परत्छु हन शरणागत को नहीं छोड 
' सकते । जिससे तुम इस पक्षी के माग छोड़ो, में वही करूंगा । 


. निकलती है । 
ख) '(१) गङ्गा हिमालय से निकलती : ese 
छ रर गोपाल गो का हय Oe मानना परम आवश्यक दै। | 
(a) विद्या सीखने के लिए पुर a आज्ञा क गती 
री विद्यार्थी को सुख कहाँ बोर सुखार्थी को विद्या कद: 
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(x) विदुर की कथा शिक्षा से पूर्ण है । 

(६) झूठ बोलना सब पापों का मूल है । 

(७) विदुर के कहे उपदेश अनमोल हं । 

(८) जुआ खेलना अच्छा काम नहीं | | 

(९) कोई न कोई कला सव को सीखनी चाहिए । 
(१०) मित्र वही है जो संकट म॑ साथ देता g । 
(११) दुर्जन सदा दूसरों के छिद्र दूढता रहता g l 
(१२) राजमार्ग के दोनों तरफ हरे हरे वृक्ष हे । 


( १९५१ ) 


(क) एक दिन सुदामा की स्त्री ने पति से विनय पूवंक कहा--“पति जी ! 
आप कहा करते हे कि श्रीकृष्ण जी आप के सखा हें। आप इस समय दीन अवस्था | र्‌ 
में हें। घर में खाने को कुछ नहीं । अतः आप उनके पास जाएं और कुछ ले आएं | 
सुना है कि वे दीनों पर दया करते हृ । वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे । आप i 
को ऐसी अवस्था में मित्र के पास जाते हुए लज्जा नहीं करनी चाहिये । कहते हँ | 
कि विपत्ति में मित्र ही मित्र के काम आता है। आप उनसे सहायता प्राप्त करें, 
जिससे हमारा निर्वाह भली भाँति हो । आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे . 

यर वहां जाएंगे । | 
सुदामा अब कुछ न बोल सका और अपनी पत्नी के कथन को यक्तियक्त 
जानकर श्रीकृष्ण के पास जाने को प्रस्तुत हो गया उसके मन में विचार उठा कि |. 
में मित्र से कई वर्षों के पश्चात्‌ मिलने जा रहा हूं । भेंट में क्या ले जाऊं? वहां या 
ही क्या जो सुदांमा साथ ले जाता ? | 
TS सुदामा को स्त्री न झट पुराने कपड़े मे थोड़े से चावल बांधकर पतिको । . 
i दिये थोर वह उन्हें छेकर अपने सखा के पास द्वारिका को चल पडा | [ 
(((ख)/(१) बह क्यों व्यर्थ दुःख सहता है ? 
AS (२) में तो देश की रक्षा के लिये कष्ट सहुंगा | 
2 Y ` “(३) हम से गमं दूध नहीं पिया जाता 
3 a 1 मेरी विपदा हरो। 


बु णमो 







- 
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अनुंवादार्थंगद्मसंग्रह SE 
(६) विद्वानों का Tat आदर होता है । ` SA- 
(७) हमें गुरुओो की आज्ञा माननी चाहिये । 
(८) जो दान देना चाहता हे दे । 
(९) बर्षा होती तो सुभिक्ष होता । 

(१०) तुम शीघ्र जल लाओ । 


( १६५३ ) 


ea में लगा हुआ अशोक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक दान करता रहता . 
| ae जब वह a करने m तब मंत्रि-मण्डल ने उसे रोक दिया । 
अशोक ने मंत्रियों से पूछां--भब पृथ्वी का स्वामी कौन हे ? मंत्री बोले--देव 
मि के अधिपति हैं । sagt नेत्रों से अशोक ने फिर कृहा--क्यों आप T 
र हें? हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके a मंत्रिमण्डल जानता था कि यदि A 
समाप्त हो गया तो इतना बडा साम्राज्य क्षण भर म Ae हो जाएगा । हि ca 
| त्री दोनों एक दूसरे को समझते थे। राजा न राज्य त्यागने का निए ब 
दिर लिया । और मंत्रियों की निर्भयता कितनी विस्मयोत्पादक है | oat भला ys 
कितने विश्वविजयी राजा इतने महान हुए हे ? आर किंतनों के मंत्री 5 
| | थे? . | | 
| (ख) (१) यह आपका aut घर है । 
२) श्याम खेल रहा होगा । | 
। : कथा तो होती है, पर कोई सुने भी । Da 
(x) क्या बाबूजी यहां आए थे १ | 
(4) चछो, में अभी आता हू । 
(६) मुझमें इतनी अकल कहां eS | 
(७) क्षमा कीजिए, फिर एसा नहीं करूंगा l A 
(८) तुम्हारे जैसे बहुतेर देखे हूँ 
(९) वह इधर से आया और उधर चला गया । 
| (१०) आपके बिना यह काम नहीं बनेगा । 


~~, । | 
en ~. A 
~ 


-_ 
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1931 
% (2) बुरे कामों से aga तरह की बदवामी होती है 1 (२) कालिदास के समान 
कवि संसार में न होगा । (३) वेदपढना हो तो ब्रह्मचारी होना चाहिए ! (४) यदि | an 


बचपन में जी लगाकर विद्या पढ़ते तो सब जगह आदर होता। (५ ) Tes 
उपदेश और आज्ञा का पालन करना उचित हूं । 
Additional Sanskrit 1097 

(१) राजा ने अपने भूत्यो को वुलाकर कोलाहल के कारण का निर्णय करने 
का आदँश दिया । ( २.) संत्यासी का वेष धर कर राक्षसराज, रावण ने सीता के 
निकट उपस्थित होकर भिक्षा मांगी । (३) वन के मध्य में जाते-जाते पथिक ने देखा 
कि एक मरा हुआ मनुष्य जमीन पर पड़ा हें । (४) जब मृत्यु निश्चित हे तो बुद्धिमान 
को परोपकार के लिये जीवन त्याग करना उचित है । (५) दया करनवाळी बालिका 
ने मिक्षुओं को भोजन कराया और उनको कुछ वस्त्र दिया । 

1992 (5.) 

(१) प्रातःकाळ गोएं दुही जाती हैं । (२) बिना आज्ञा यहाँ तुम्हारे आने. 
का प्रयोजन नहीं । (३) क्योंकि तुम अस्वस्थ हो, में तुम्हें. घूप में नहीं दौडने दूगा। 
(४) बेटा ! दुखी मत हो । एक न एक दिन सब मरेंगे। ( ५) मेरे लड़के ! 
तुमं मत डरो । यह पशु शान्त है । यह तुमको नहीं काठेगा । 

1091 
(१) क्या इसी आश्रम में भगवान मर्हाष वाल्मीकि रहते हें? ( २ 
के विद्वान, होने पर पिता बड़ा प्रसन्न होता है। ( ३ )- बचपन meee a 
गुरुजनो के उपदेश -ग्रहण करने का समय है। (४) -जो लडके बचपन में मन. 
रूगाकर पढ़ते ह्‌, वे ह बड़ होकर विद्वान, बनते हुं | ( प्‌ ) इस किताब का मल्य | 
सवा रुपया है। ` 


mw Als 2 A!) 


fais 21) “019 on” 38], Hse Al” 


Addl. 1931 
| tg (१) बालिका हाथ में एक किताब लेकर घर जाती थी। ( २ ) उसकै 
बाद मुनि ने देखा कि एक बिलाई चूहे को खाने के लिये उसके ae ue ae = 


( ३ 0-ससात को छोड़ mt साबु पिकात. धकः कर”क्रसव्से०"्यन्दिर मे | | 













| १ 
'अनुवादार्थ गद्यसंग्रह २६९ | 


d हुआ । ( ४ ) अनुग्रह करके कल आप अपने भाई को लेकर हम लोगों के. 
“घर आइयेगा t ( ५ ) सेने एकं दिन प्रातःकाल एक मनृष्य को देखा जिसका दाहिना ' 
पैर भग्न था । fe 

आज सिद्धार्थ अपनी ही इच्छा से भिखारी बने हुए हे । जिसके पास हजारों 
| दास. मौजुद थे, आज उसके पास बात पूछने वाला भी कोई नहीं रह गया। जो 
| पलंग पर सोता था, उसके पास एक विस्तर भी नहीं है । जिसके भोजन के लिए , | 
उत्तमोत्तम पदार्थ सदा तैयार रहते थे, उसके खाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं दै । 
जो सोने चांदी के वतंनों में खाता था, वह पत्तो पर खा रहा हे । ` 

१--कुसुमपुर में नन्द नामक एक राजा था । उसका शकटार नामक एक 
| कायस्थ मन्त्री था। दोनों ही बड़े बुद्धिमान्‌ और राजनीति जानने वाले थे। 
| | २--मनृष्य को उद्यम करना चाहिए । उद्यम के विना किसी काम का निर्वाह" नहीं at 
' | सकता । जो आलसी है .और परिश्रम नहीं करना चाहता है वही सब से बडा. पापी 
| हे! ३--त्याग से समाज की शक्ति बढ़ती है। पूर्वकाल में भारतवषं-में बड़े-बड़े 
| त्यागी पुरुष हुए। राजषि दधीचि ने देवताओं क्रो अपनी हड्डी दे दी । ४--यह 
| तालाब बहुत गहरा है । इसमें जळ भरा हुआ है ओर बहुत से कमल भी हें। 
में कमल से भगवान. की आराधना करता gl ५--जो समाज-सेवा और 
| | छोक-सेवा में नियत हें, वे धन्य हे 1 समाज ही भगवान, का प्रत्यक्षरूप है 1 
*| ६--कुमागग में जाने से दुःख होता हे और gari में जाने से सुख और यश मिलता 
| हे। जो अच्छा लगे उसी मागे से जाओ | ७-सुंख ओर दुःख कोई दुसरा नहीं 
देता। ये अपनी करनी से उत्पन्न होते हें । जो यह समझते हें कि दूसरा दुःख देता ( 
है, उनकी कुबुद्धि है । i 














1032 A—S. (c) | 

| १--सूग्ये, चन्द्र और तारे ईश्वर को आज्ञा का पालन करते हें। २- सूय्यँ 

. | डूब गया। चिडिया अपने अपने घोसलों को ete रही हें। ३--वह जंगल A रहता 

| है, वह वक्ष से फल इकट्ठा करता है और चावल से भात पकाता ह। ४--अब गाय | 
¦ | ृही जा रही थी में गया और जगत्पति-हृष्ण को. देखा ।. ५--राजा घनपाल हाथी | 
| |पर चढ़. कर कई एक जंगलों के बीच भ्रमण 'करते हुए अपने ` देश को - 
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j खिका 3 
7 ` 1932 A—S. (a) fe 


१--मत डरो, सुबह होते ही में तुम को घर के जाऊंगा । २-विद्वान, होने की 4 
इच्छा से उसने पांच वर्ष बनारस में पढ़ा। ३--प्रातःकाल जब वह बसन न टह 
रहा था तब उसने एक लड़की को फूल इकट्ठा करते हुए देखा । ४-हम लोग इंरवर 
को नहीं देख सकते, परन्तु वह, हम लोग जो कुछ करते हैं, सब देखता हैं । ५--ह्रा 
घास मेरा बिछौना है । चिड़ियां मेरे खेल के साथी हैं । 
' , 1935 A—S: (c) कै 
१--तुम कहाँ रहते हो, यह मे जानना चाहता Fl २--में तुम्हारा वोझा 3 
लेकर नहीं जाऊंगा । ३--जुळाहे ने राह में कपड़ा फेलाया Al ४--उसन | - 
वन में जाते-जाते मुझे एक बाघ दिखाया । ४-किसी को चलते हुए नहीं 
न A—S (a)- की 
१--रति अपने पति के मृत शरीर को देखकर और उपके अनेक गुण को ] दि 
स्मरण करती हुईं बहुत समय तक विलाप करती रही । २-आह्मण ने Fe के ait a 
को सुनकर खसी (बकरा) को पृथ्वी पर रख दिया और बारबार उसकी ओर देखा | 
फिर वह उसको अपने कन्धे पर रख घर की ओर उस दुष्ट की वातों को सोचता 
हुआ चला | ३- अपने माता पिता की आज्ञा मानों, विद्वान, का सत्कार करो | दूसरों, 
` क्के प्रति निन्दा का एक शब्द भी न कहो और अपनी अवस्था पर संतुष्ट रहो। 
` ४-अम्युदय के समय संकर्डो मनुष्य उसको घेरे रहते हे, परंतु दुःख, के समय वे उसको प 
_ छोड देते हे । ५- मित्र, मेरे लिए इतना करो में स्त्री के वस्त्र पहिन कर तुम्हारी 
SAM बनूगा तब तुम राजा के पास ले जाकर उनसे ऐसा कहना 
+ ० . 1933 (Compulsory) | द 
/ `!~ १--अज्ञानी लोग अपने नाश के लिए ही दुष्ट कर्म करते हें । २--उसव | | 
Eo व्याकरण पढ़ कर शास्त्र. पढ़ा । ३--मोक्ष विद्वानों को इप्सित होना चाहिए । ४ |® 

















` गङ्गा अपने निर्मळ जल से मनष्यों को प निज करती है । ५--मन की शान्ति के \६ 
हा जल ते भ्या Tee et: | 


faq ए लोम छोड़ देना चाहिए । gb NE, 3 

i E amc 1933 (Additional) - al 
` (क) एक आदमी नदी के किनारे एक पेड को काट रहा था, दुर्भाग्य से उसते | 
कुल्हाड़ी पानी में गिरा दी। (ख) कात्तंवीये ने अपने शत्रुओं को परास्त | 
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अनुवादाथगद्यतंग्रह न १६७ 
किया और सम्पूर्ण देशों को विजय किया । उसकी कथा पुराणों तथा दूसरी पुस्तकों 
में लिखी है। (ग) आकाश के मेघ, पृथ्वी का पंक ओर जल का गंदलापन ये सब 
शरद्‌ ने दुर कर दिये । (घ) उस दिन से लेकर उसने विश्वास किया कि ज्ञान का 
मार्ग भक्ति के मार्ग से अच्छा है । (ङ) एक दिन वह बाहर गया और भोजन करने 
के लिए नहीं लौटा । यह न जान कर, कि वह कहां गया, समी श्रित थे । 

५. 1934 (Compulsory) 
१--मन्‌ ष्यों को किसी के साथ शत्रुता न बढ़ानी चाहिए । २--आचार्यों से 
धर्मं का उपदेश दिया जाता है । ३--कवियों से विद्वानों की प्रशंसा होनी चाहिए | 
४-वालिकाएं पेड़ को सींच कर कर बैठ गईं । ५-मेने दूष पीते हुए वालक को देखा । 
| 1934. (Additional) 
१--जब साँग ने मझे शाप दिया तो में age के पूरब की तरफ भ्रमण करने 
और थक गया; तब एक दयाळ पुरुष ने मुझे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा | 
दिया । २--कुछ गांव के रहने वालों ने. किसी किसान की एक भेस को पकड़ा और | 







J 


परायणता के लिए थी। ५- जब वह उपवास कर रहा था, देवी ने स्वप्न में उससे. 
कहा, मेरे बालक, उठो ओर.काशी जाओ. वहां एक बटवृक्ष है । उसके तले से तुझे 
धिन मिलेगा । Me 





i सब जगह देखा जाता है (३) हरिण वन में दोपहर के समय पाशी पीने को | 
Anat करते हे । (४) उसने शत्रु से एक सौ गायें जीत छीं। (५) गुरु छात्रों के | 
MOTT को छुडाता है । | id [ 
ण gore s 1935 (Additional) र मिड हिम 
(a) तब राजाने मुंद खोले आते हुए एक भयंकर राक्षस को देखा। राक्षस | 
शोर गजेन करके नीचे उतरा और बालिका को मुख में लेकर निगल गया॥ 


Ea 5, .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 0 
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२६८ न अनुवादचन्द्रिका 
(२) संन्यासी ने कहा--“आप मेरे आश्रम पर भूखे आये हैं। इसलिए स्नान कीजिये और li 
मेरे भिक्षाप्राप्त अन्न में से कुछ ग्रहण कीजिए ।” (३) जब वे वहाँ निवास करते थे, iar 
उस समय वहां एक भयानक दुर्भिक्ष पड़ गया और उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, |e 
vag देश दुर्भिक्ष में नष्ट हो गया है और में अपने सम्बन्धियो की विपत्तियों को नहीं |सि 
देल सकता हूँ” (४) तब आँखवाळे मनुष्य ने जन्मान्ध मनुष्य से कहा, “ठीक ही यहाँ [में 
महावीर आ गये हैं । मनुष्य उसकी पूजा और दण्डवत्‌ करने जा रहे हे” (५) तब 
नापित राजा के निकट आया और हाथ जोड़कर बोला--“'महाराज ! पाकर वत- 
लाइये मझे क्या करना है I” | 
1936 (Compulsory) नि 
(१) अहा ! यह मेरी अंगूठी है । आठ दिनों से मं इसकी खोज कर रहा ||: 
था, तुम्हें यह कहाँ मिली ? (२) मे यह कहता हूँ, क्योंकि कहना जरूरी है । हमारा भा 
ऐसा भाग्यं नहीं है । कृपया अर्जुन से मेरी वात कहें । (३) कल गोपाळराम सभी मे 
गायों को बाजार ले गया और कम मूल्य पर उन्हें बेंच डाला। (४): यह मागे ve 
सीधा नदी को जाता है । दूसरा मार्ग जरा टेढ़ा है। जिसे चाहो, अपनाओ । (५) {परा 
जेठे बेदे को अपने परिवार की उक्षा का भार सौंप कर वह बढ़ा पवित्रस्थळ जगन्नाथ | 
के दर्शनार्थ चल पड़ा । 






l 1936 (Additional) EEN, 
(१) नदी के किनारे बहुत प्रकार के वक्ष थे, जिनकी डाल्यों पर चिड़ियाँ व 
चहक रही थीं (२) पिता के मरने पर में बनारस पहुँचा और वहाँ जाकर विद्या- | । 
प्राप्ति के लिए एक शिक्षक के पास गया । (३) अनन्तर वे दोनों ब्राह्मण वहां से |" 
चळे और कुछ दिन बीतने पर राजा के पास पहुंचकर अपना वृत्तान्त उनसे ठीक-ठीक उर 


` कह सुनाया । (४) बहुत पहले उज्जैन में पुण्यसेन नाम के एक राजा थे। एक बार [( 







are 1937 (Compulsory) | छि 
` (१) राजा reer अपने हाथी पर चढ़ा और कई एक देशों में अमण हि 
, SAT हुमा अन्त म जगन्नाथ घाम पहुंचा । (२) मगघ में बहुत दिन पूर्व जरासब्ब |, 
OFF का राजा रहता था बौर एक समय कृष्ण के साथ भीमसेन वहां आय बौ 
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उसको मार दिया | (३) उसके दूसरे दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ योगी के आश्रम 
| में गये और वहां गोदावरी नंदी के किनारे ध्यान में बैठ गये। (४) जो घमं के 
।अनुकुरु काम करते और दूसरों को भलाई करने में लगे रहते हें केवल वे ही ईश्वर 
के कृपापात्र होते हें। (५) उसकी सेना के शत्रु से पूरी तरह हराये जाने पर कुछ 
सिपाही पहाड़ों पर चढ़ गये, कुछ समुद्रों से उतर गये और दूसरे एकान्त कन्दराओं 
में घुस गये । i a | 
1937 (Additional) 
(१) सव प्रजाओ को खबर दो कि अब चन्द्रगुप्त अपने हो राजकार्यों को 
देखेंगे। (२) अपने मां बाप की आज्ञा मानों; विंद्वानों का आदर करो; दूसरों की 
निन्दा का एक शब्द भी कभी मत बोलो; और अपनी अवस्था से सन्तुष्ट रहो । 
(३) व्याच को अपनी ओर आते देख सब जानवर डर कर भिन्न-भिन्न दिशाओं में 
भाग गये । (४) मुझे आशा है कि आपको उस आदस्ती का स्मरण होग़ा जिसके बारे 
{भें एक महीना पहले आप से. मेंने कहा था। (५) पुराने समय में असित नामका | 
ive aft था, जिसने अपने धर्माचरण के लिए देवों के देव से देवळ की पदवी |, 
प्राप्त की । . i 
| 1938 (Compulsory) 
(१) धन से अच्छे और बरे दोनों काम होते हें । इसका जैसा व्यवहार करोगे 
j ही फल मिलेगा । (3) तुमको उत्तम पुरुष होना चाहिए । इसके लिए सब , 
[की भलाई करो । (३) अपने बड़े भाई रामचन्द्र की आज्ञा से लक्ष्मण ने सीता को | 
वन में छे जाकर अकेली छोड़ दिया । (४) जब कोई तुम्हारे घर पर आ जाय तो 
; उसका आदर करो, उसे बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए जल दो। 
( (५) धर्म को छोड़ कर सुख पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं ह। इस लिए अच्छ 
yer घम के लिए प्राण तक भी दे देते हे। | 
3 1938 (Additional) ee 
१ (१) मन में.अत्यन्त उद्विग्न होकर युवा Ei B के pal त के 
छिए निकला | रात बहुत अन्धेरी थी; मधुमविखया हो गूज रहा या, सब 
> क म कर रहे $ ) (३) जो हो युवा संन्यासी को विश्राम त्या ॥ उसने मानसिक É 
पत्ति खो दी थी। (४) राजा अपनी प्रजाओं को पालता हे॥ यदि कोई कुरास्तै | 
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२७० अनुवादचन्द्रिका . | 
जाय तो राजा को चाहिए कि उसे दण्ड दे। (५) यदि बदमाशो को दण्ड नहीं दिया 
जाय तो सम्पूर्ण समाज विश्वद्भुल हो जायगा | 
1947 (Annual) १- 
(१) मनष्य किसी के साथ शत्रुता न करे। (२) आचार्यं लोग धम का 
उपदेश देते हँ (३) कवि सज्जनों की प्रशंसा. करता हे । (४) बालिका वृक्ष द्म 





-æ 


को देखकर बैठ गयी। (५ ) मेंने अतिंदुबंक बालक को देखा। ( ६) मेंने पि 
गोदोहनकाल में कृष्ण को देखा । s į 
1047 (Supplementary) z 

(८) विष्णु ने क्षीर समुद्र को मथा । | 

(5) ईश्वर की कृपा का.फल सर्वत्र देखा जाता हे । le. 


(८) हरिण वन में पानी पीने कीं इच्छा करता है । 
(d) उसने wa से एक सो गाय जीत ली । 
(e) गुरु छात्रों कों पढ़ते हें । 
(f) तुम कहां रहते हो, यह में जानना चाहता हूँ । 
1948 (Annual) 
(८) पिता की आज्ञा से रामचन्द्र वन गये । 
(b) कृपया मुझे फल दीजिए । 
(८) परमपिता परमेरबर सर्वत्र है । 
(0) स्याम पुत्र के लिए पुस्तक लाता है। 
(८) तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है ? 
x (f) कब काशी जाओगे ? 
) “ 1948 (Supplementary) - 
| (८) कुपया ग्राम में चलिए । | 
. (8) तुम्हारा घर कहाँ है ? 
(८) पिता आज आवेगे । 
ओज (20) कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे । 
"८ (6) रामचन्द्र ने रावण को मारा । 
AS) में स्वयं कायं कुरूंगा। 
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3 काशी प्रथमा परीक्षा के प्रइन-पत्र 


= 
। (-अधःस्थितसन्दर्भेस्य सरलहिन्दी भाषायामतुवाद: कार्य :-- 
पिङ्गलक आह---' भद्र ! यदि एवम्‌, तद्‌ गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु” इति । 

दमनको5पि तं प्रणम्य,सञ्जीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे । अथ दमनके गते भयव्याकुलितमनाः 

पिङ्गलकः चिन्तयामास-“अहो न शोमनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वासं गत्वा आत्मामि- 

प्रायो निवेदितः। कदाचिद्‌ दमनको$ग्रम्‌ उभयवेतनो भूत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्‌ 

भ्रष्टाधि कारत्वात्‌ । तत्‌ तावदस्य चिकीषितं वेतुमन्यस्स्थानान्तरं गत्वा प्रति- 

पालयामि । कदाचिद. दमनकः तमादाय मां व्यापादयितुमिच्छति।' एवं सम्प्रधार्यं 
| स्थानान्तरं गत्वा दमनकमार्गमवलोकयन, तस्थौ । 

२--संस्कृतभाषायामनवादः कार्ये+-- 

चित्रग्रीव बिल पर आकर उच्च स्वर से बोला-“अरे मित्र हिरण्यक ! जल्दी 

आ। में बड़ी आपत्ति में हुं ।' यह सुनकर हिरण्यक भी बिल के अन्दर से बोला-- 
| "आप कौन हें? क्‍यों आए हूँ । क्या कारण हे? तुम किस आपत्ति में हो ? सो 
व 1” यह सुनकर चित्रग्रीव बोला--मे चित्रग्रीव नाम वाला कबूतरों का राजा 
तेरा मित्र हूं सो जल्दी से आ। बड़ा भारी काम है ।” यह सुनकर प्रसन्नता से 
रोमाञ्चित शरीर होकर जल्दी से हिरण्यक बाहर निकल आया। १ 

१६३४ 
१--अध:स्थितसन्दर्भस्य सरलहिन्दीमाषायामनुवादः कार्ये:-- 
mica श्चिज्जलादायेऽनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नगतिः, यद्भविष्यरचेति त्रयो मत्स्याः 

सन्ति । अथं कदाचित्तं जलाशय दुष्ट्वा गच्छद्‌ मिर्मत्स्यजीविमिरुक्तम्‌--“यदहो 
| बहुमत्स्योऽयं ह्वदः, कदाचिदपि नास्माभिरन्वेबितः। अद्य seann Tr 
सञ्जाता, सन्ध्यासमयश्च संवृत्तः | तस्मात्प्रभातेऽत्रागन्तव्यमिति निश्‍चय: | o t 
वज्रपातसदृशं वचनमाकण्ये अनागतविधाता उक्तवान--“अद्वो N भवद्भियदेत- 
मत्स्यजीविभिरुक्तम्‌। तच्छी प्रमेव किङ्चिश्चिकट सरो गम्यताम्‌ । 

--संस्कृतभाषायामनुवादः कायः | 
| | | निर द्वि टी REA कहीं जा रहा था । रास्ते में एक खरगोश मिला । कछूआ 
बोठा- "माई ! में भी तुम्हारे साथ चलूगा।/ खरगोश ने हंसुकर उत्तर दिया-- | 
| तो घीरे-धीरे चलता है । में बहुत te दौड़ कर चलता हु । मरा ओर्‌ तेरा कंसे ` 










॥ A 
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साथ हो सकता है / कछुए. ने कहा--'मे तुम से चलने मे कम नहीं हूँ। बडी g 
तक एक गति से चल सकता हूं ४ खरगोश ने कहां--भाओ dist, देख कोन न 
आगे जाता है । E:S पर 
1 सन १६३६. 
एक ग्राम में एक निर्वन ब्राह्मण रहता था। उसको कोई सन्तान नहीं थी । उसने 
एक नेउला पाल रक्खा था । थोड़े दिनों बाद उसकी स्त्री के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
ब्राह्मणी एक दिन पुत्र को खाट पर सुलाकर किसी काम से बाहर चली गई । ब्राह्मण 
भी अपने काम में ळग गया। इसी वीच में एक साँप बिल से निकला और बच्चे को 
होर चला । नेउले ने सांप को देख छिया । उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिये । थोड़ी 
देर में ब्राह्मणी लोटी ।- उसने आते ही द्वार पर नेउछे को देखा । उसके मुंहपर खून 
लगा हुआ था, वह समझी कि नेउले ने बच्चे को मार डाला हे । क्रोध म आकर उसने 
वहीं नेउले के ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारा । नेउला मर गया । जब ब्राह्मणी घर 
के अन्दर गई तब उसने देखा कि लड़का खाट पर सो रहा है और पास में एक सांप | 
सरा पड़ा है । यहूं देखंकर वह अपनी भूल पर पछताई और घाड मार कर रोने लगी । . IR 
; सन, १६२७ Ei 
(क) एक,दिन एक कछुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक शशक | 
मिला। कछुआ बोला--'भाई ! में भी तुम्हारे साथ साथ चळूया। दशक 
ने इंसकर उत्तर दिया--तू तो घीरे-धीरे. चलता है । में शीघता से दौडकर चरता र्‌ 
हूं। मेरा और तेरा कंसे साथ हो सकता है ?' 'कछुए ने कहा- मे तुमसे चलने म 
` न्यून नहीं हूं। में बड़ी दूर तक एक चाल से जा सकता हूँ ।' शशक ने कहा-/चछो 
_ दोड़ो, देखें कौन आगे जाता है ।' शश्षक इतना कहकर छलांग मारता हुआ भागने 
| लगा । कछुआ धीरे-धीरे चलने लगा । Ber ES | न 
j (ख) सच बोलना घमं है और झूठ बोलना पाप । संच बोलने से मन मस्त | 
" रहता हे। सच बोलने वाले को कोई डर नहीं रहता | झूठ बोलने में सदा भय रहता li 
_ है कि झूठ खळ न जाय । झूठे मनुष्य की सब लोग निन्दा करते हे ॥ कभी कोई 
उसकी बात पर विश्वास सही करता । | - . वि 
fy भ्या :' सन्‌ १९३८ =. | 7 
` एक्‌ दिन दो मनुष्य किसी जङ्गल में साथ-साथ जा रहे थे। रास्ते में सामने jA 
- एक रीछ था रहा था । उसे दूर से ही देखकर दोनों आदमी बड़े घबराये। एक आदमी M 


| 
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तो झट दौडकर पेड पर चढ़ गया ओर पत्तों मं छिप गया । दूसरा पेड पर चढ़ना 
भ जानता था । इसलिए भूमि पर मृतक की भांति लेट गया। रीछ ने पास आकर भमि 
| | मृतक की भांति पड़े हुए आदमी के नाक मुह आदि को सूघा । रीछ उसको मृतक 
समझ कर छोडकर चल दिया । रीछ के चले जाने पर दूसरा आदमी पेड पर से 
उतरा। अपने साथी के पास आकर वह बोला--“भाई | रीछ तुम्हारे कान के पास 
ig करके तुम से कुछ कह रहा था । बताओ उसने तुमसे क्या कहा?” साथी ने 
कृहा--“रीछ ने कहा कि जो आदमी कष्ट पंडने पर साथी को छोड़कर चला जावे 
वह मनुष्य नहीं है, उससे मत्री न करो | 
अनेक महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, जिनकी कीति अब तक संसार 
जगमगा रही है । यहीं जन्म लेकर भगवान, रामचन्द्र ने मर्यादापुरुषोत्तम का आदर्शे 
संसार में खडा किया । यहीं जन्म लेकरै भगवान, कृष्णचद्ध ने कर्मयोग का सहान, _ 
सन्देश सुनाया । दया की पावन धारा से समस्त संसार को आप्छावित करने वाले « F 
“महात्मा वृद्ध ने भी यहीं जन्म धारण किया । 





१९२९ 
प्रथ मपरीक्षायां षष्ठ पत्रम्‌ 
अन॒वादे प्ररनौ 


१--अघो निदिष्टः संस्कृतसन्दर्भो विशुद्धहिन्दी माषयाऽनूद्यताम्‌-= 
रामो मारीचं राक्षसं हत्वा स्वाश्रमं प्रतिनिवृत्तः । स दूरादेवायान्तं सुमित्रा- 
निरीक्ष्य चिन्तामापेदे । सौमित्रिः कथं सीतां त्यक्त्वा मदन्तिकमायाति 
ee लक्ष्मणमब्रवीत । ्रातः | कथमेकाकिनीं भ्रातृजायां विहायेहागतो$सि ? 
रुदन प्राञ्जलिरवाच। aed ! सीता देवी यत्‌ gaat व्याहरत्‌ तन्नाहं 

m शक्नोमि | हा लक्ष्मण ! इति भवद्ठचन भुत्वा सा मा भवत्साहाय्याथ 
भाहिणोत्‌ । रामो द्रुतं पणेशालां प्रविश्य परितः पत्नीमन्विष्यालब्ध्वा विललाप । 
end तं रघिराप्लतणरीर आश्रयसमीपस्थ एकः खग उवाच । सीतां रावणो 
स एव मामिमां cat निनाय । रामः पक्षिराजं जटायुमङ्क निधाय घूलि- 
[रं तदीयमङ्गं जटाभिरमाजंयत्‌ । रामगात्रस्पशसुखमन्‌भूय जटायुस्त्रिदिव í 
Ra । रामो लक्ष्मणेन चितां विरचय्य तस्यात्त्येष्टिसस्कारं चकार । तस्मै | 


दत्वेव स शान्तिमाप | ९ 
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२७४ ' अनुवादचन्त्रिका 


२--विशद्धस्वच्छमंस्कृतंभाषयानूद्यतामवस्तनो हिन्दीसन्दरभः-- es कः 

मै एक रोज पाठशाला जा रहा था । राह म दो छात्र iho | एक को देह ` | 
खव मजबूत थी । एक का मुंह पीला था। मेंने पहले से पूछा “माई तुम क्‍यों ऐसे 
a पुष्ट हो ?” उसने कहा-“में रोज चार बजे,उठता हूं उठ कर STIS करके 
हाथ मह घोता हँ | कुछ स्वाध्याय भी करता हूं । शौच क्रिया से निपट aK सूर्योदय से 
पहले नहा लेता हूँ । वाद सन्ध्या, व्यायाम और सूर्य नमस्कार करता हूं । उसने दूसर 
से पूछा--“कहो जी, तुम्हारा मु ह पीला क्‍यों हुं?” वह रोने 'लगा । बहुत ae 
करने पर वोला--'मेरी संगति वरी है। मेरे सोने उठने का.कुछ नियम नहीं हुँ।' 

मने डांट कर कहा-“देखो कुमित्रों को छोड़ो। नियम से सोओ और नियम से उठो । A 
तुम भी ऐसा ही करो । एक दिन तुम मी वीर, धीर, विद्वान, और यशस्वी. 

R 


हो जाओगे 1” 2 $ 
१९४४ वर्ष चतुर्थ पत्रम्‌ 

and 

१--(क) अघस्तनः संस्क्षतसन्दर्भो हिन्दी भाषयाञ्नदयताम्‌--” ; १ f 

पर्ञ्चावशति: शतानि, वत्सराणां व्यतीतानि यदा गोतमकुलोत्पन्नः सिद्धाथः य 


इमां भारतमुवमलञ्चकार निजजन्मना । भागीरथ्या उत्तरे तीरे कपिलवस्तु , 
नाम महनीयं नगरमेकमासीत्‌ । शाक्यवंशोत्पन्नः शाद्‌ तदनस्तत्र नयेन प्रजा 
अनुरञ्जयंद्चिरं राज्यमकरोत्‌ । तस्य मायादेवी नाम रमणीरत्नमग्रणीः पतिब्रतानां 
भार्याऽमंवत्‌ । तस्यादच सिद्धार्थो नाम सूनजेन्म लेमे । स दाशवादेव सुवृत्तो विवेको ५... 
TISA | मृगयां गतस्य 'किमथंमेते मृगा हन्तव्या’ इति भूतदययाऽद्रवत्तस्य हृदयम्‌ ।.३० 
(ख) निम्नाङ्कितानां हिन्दी वाक्यानां संस्कृतेऽनवादो विधेयः | 
(१) बुरों का साथ छोड़ो और भलों की संगति करो । ऱ्य. 
5 (२) उस डरावने दृश्य को देखकर उसके हाथ पैर कांपने wT) — Y 
h (३) उस रातको बड़ा घना अंधेरा था और मूसलाघार वर्षा हो रही थी ।-_४ | 
(४) तड़के सोकर उठने के बाद हम सबको अपने हाथ मुंह की खूब सफाई 
. करनी चाहिये। Hey | | 
AS) इसी जंगल में किसी समय रामचन्द्र एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर 
oa . मूनियों के साथ रहते थे और लक्ष्मण तथा सीता उनकी सेवा किया करते | 
` थे । यहीँ पर किसी गुफा में रहने वाले दुन्दुभि नाम राक्षस को वाली ने || 







मारा या। 


क vi 
१ y ; 
बक 
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अनवादाथंगद्यसंग्रह PA २७१ 
१९४५ चष षष्ठ पत्रम्‌ 
E निबन्धो हिन्दीभापयाऽनद्यताम्‌ । 

अथ कदाचि-द्रोजराजो वहिरुद्यानमध्ये मागे प्रत्यागच्छन्तं कमपि विप्रं scart 
तस्य कर चममयं कमण्डलू वीक्ष्य तं. चातिदरिद्रं ज्ञात्वा मुखश्रिया विराजमानं, 
चावलोक्य तुरङ्गं तदग्रे निघाय प्राह । विप्र ! चर्मपात्रं किमर्थं पाणो वहसीति । 

स च विप्रो नूनं मुखशोभया म॒द्क्त्या च भोज इति विचार्याह । देव ! 
वदान्यशिरोमणौ भोजे पृथ्वी शासति लोहताञ्राभावः समजनि । तेन च चमंमयं 
पात्रं वहामीति | «०५१० i 
Raat लिखितस्य हिन्दीमागस्य संस्कृतेऽनुवादो विधेयः-- | । 
अयोध्या नगरी कोसल देश के राजा दशरथ की राजधानी थी। उसझे राम, ६ 

GAN, भरत झौर शत्रुघ्न नाम के चार लड़के थे । उनमें राम सबसे बड़ >. 
मै, जो कि अत्यन्त घामिक, सच वोळने वाले और हिम्मत वाळे थे। उनका , | 
बिवाह सीता नाम की एक रूपवती राजकुमारी से हुआ था। उन रामचन्द्रको ||. 
अयोध्या राज्य का युवराज बनना था । 












; 
| १९४६ वर्ष षष्ठं पत्रम्‌ | 
` अनवाद प्रश्‍नो 
—faraifed: सन्दर्भो हिन्दीभाषयान्द्यताम्‌-- | 
पुरा हस्तिनाम्नि नगरे महम्मदनामा यवनेद्वरों बंभूव । तस्मिन्‌ आसमुद्र घरणी- 
- तलं प्रशासति तदुत्कर्षासहिष्णु: काफरनरपतिस्तमभियोद सकलसन्यसहितस्त- . 
| आजगाम । यवनेश्वरस्तमायान्तं दुष्ट्वा ससेन्यः पुराद्‌ बहिभूय तन समस- 
| यध्यत 1 तयोर्यद्धे सारव्धे महीयसा काफरसैन्येन हन्यमाना महम्मदयोधा: 
| पलायिताः। ततः पलायमानं स्वबलं दुष्ट्वा “यवनेश्वर उवाचु-- रे रे मम 
` Aaga! युष्माक मध्ये कोऽप्येतादृशो नास्ति य इदानीं रिपुरुयेन पलाय- 
। मानाया मे सेनाया ate निरुन्ध्यात्‌" | 
` २-अधस्तनम्य हिन्दीसन्दर्भेस्य संस्ङ्ृतेऽनुवादः काय्य ` qe 
` |\ giia में दिलीप नामक एक प्रसिद्ध राजा था । वह प्रजापालन में सदेव रत. 
ar वह सब शुभ गुणों से sega था, परन्तु पुत्र के अभाव से सदा दुखी _ 
पी था | che Wd te Bhawan हत अनव ae इ वसिष्ठ्यी रा a 
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अनुवादचन्द्रिका 


२७६ 
गरो ! मुझसे क्या अपराध हुआ कि में पुत्रविहीन 


और प्रणाम करके वोला--“हे 


5४ वसिष्ठजी ने विचार कर कहा--हें पुत्र ! नन्दिनीनामक मेरी गाय की सेवा 
g | उसके प्रसन्न होने पर तुमको पुत्र होगा।' गुरुजी से यह सुनकर वह राजा 


नन्दिनी के पास गया और उसकी सेवा करने लगा । 


U. ?. HIGH SCHOOL BOARD 
... Examination Sanskrit Second Paper 


1931. 
~~ (1) Our best friends are those who tell us of our faults 
-and teach us how to correct them. (2) Early to bed and | 
makes a man healthy, wealthy and wise. | 
(9) Riding slowly, I reached home just as the sun was | 
setting. (4) When the king saw him coming; he said, |. 
“Pray who are you and what do you want? (5) Bear 
An mind the advice that your father gave you recently. 


4 1932. 

q (a) Four Brahmanas decided to go to another country 
for the purpose of acquiring knowledge. (b) So they 
all went to Kanyakubja and studied there for twelve years: 
ee, (c) They mastered all the sciences and proposed to return 


2 a £ 


j to their homes. (d) They took the permission of their 


। precepter and started from Kanauj. 


५ f ७ G १ HY 
. they met two travellers, one of whom said, “Gentlemen, 


by what should we 8० ?' 
1938: 


early to rise, 


र्त 


5 
r 










` 


; r we are going to Ayodhya 
CR i 
f 
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W and was very wicked by nature, (b) Although a =l 
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(९) On the. way; n 


Ravana was the ten-headed demon king of Lanka, | 
ele E CE eee TA 





ar ai RG Re ee 


“ aX 
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mana by birth and 5010131 of the Vedas, he used to annoy 
| and torment the sages. (c) Once he, 1n disguise of an i 
| ascetic, approached Sita, when she was alone, and carried | 
her away in his chariot.. (d) Sita was kept in Lanka in | 
a place surrounded by beautiful garden. (e) But she was I 
always unhappy and shed tears without knowing when | | 
she would see Rama again. 

| 
|. 


1934. . i 

(a) King Shaktideva yo a won EE eee ( 

to the garden ०1 gods, an vf 

tie : a By stiles of his alder bro ther, Lakshmana | 

left Sita in the forest full of wild animals. (८) Kingi 

Harishchandra gave every thing to a Brahmana and for | 

that reason he went to heaven after death. | 

lived in a city, named Haripura, a great scholar, named i 

Devadatta, who was an ornament of his society. (e) In 

the forest Rama dwelt accompanied by Sita and EN | 
. mana in the society of hermits. l é 


1935: 

was always obedient and devoted to. | 
sie. ieee he renounced the throne of pie 
and went to Dandaka forest to live there as an exile a or 
‘ fourteen years. (०) Sita who loved Rama even more a 
. her life did not like to stay in the palace of Ayodhya w a 
|: out her lord and accompanied him to the forest. (c) ६ = e 
when they were living in exile. Ravana, the demon- : ng 
| of Lanka camein disguise ofa beggar to the forest-abode 
| of Rama. (d) Ravana carried away Sita by force in hi 





his ® | 
$ ( 
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` २७८ अनुवादचन्त्रिका | 


Chariot to Lanka and in consequence of his guilt he was A 
Killed by Rama. (e) After returning from Lanka Rama |t 
became the king of Ayodhya and lived happily with Sita. | , 
1936. 1 
(a) On the bank of river Godavari there was a lofty | v 
tree on which birds of every quarter used to take rest | h 
during the night. (b) One day very early in the morning, | y 
a crow named Laghupatanaka, awoke and saw a hunter 
coming from a distance. (c) The crow thought that it 
was an unlucky omen that he saw a wicked person on | 2 
| 316 dawn of that day. (d) Considering this, the crow 
flew away, and then the hunter scattered grains at the 
“foot of the tree and over them spread his net.. 
1937- : 
(a) O Sita, my revered father has asked me to go to |; 
forest to-day, I shall tell you how this has happened. 
_(b) Long ago. my father Dasharatha, who is true to his 
promise, gave two great boons to my mother Kaikeyi. 
_ (८) To-day she asked the king that I should live fourteen | 
_ years in the forest and Bharata should be appointed as 
_ heir apparent to the throne. (d) Being ready to depart 
now Ihave come to see you. When Iam gone to the 
you should be devoted to the practice of your duty. 


( alg j I 938. 
Ee a) On the | banks of the river there were trees of diffe- | | 
क a under whose shade the breeze blew gently and | 
moes Were singing on the branches. (b ) Rama saw the | 
| Various rivers, hills and forests, and entered the Dandak > | 
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| अनुवादाथगद्यसंग्रह २७९ 
| along with Sita. Always the people were astonished 
to see the virtuous princes there. (c) Hanuman, the 
[jon of Vayu, addressed the two heroes, Rama and 
Lakshmana, and duly praised them. (d) At length, 
when the day dawned and all the people of the 
house did not see the young princes they were all 


very sorry. 





- re ~ nie ल्क कुपन 
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1944- | 


2. Translate into Sanskrit either Group A or Group B— 


| 
r 
” 
Y 
‘ 


‘Group & 
(a) One day some children were playing near a tank. | 
This tank was the home of some frogs. Some of the | 
children began to throw stones into the tank. They did | 
not know that they were hurting the frogs. । | è 
(b) The messenger went to the King, and said, ʻO 
| great King, the Sultan praises your bravery. He 2180 - | 
praises the bravery of your Rajput soldiers. He desires — 
| peace.’ न = 
(c) Rats do a great deal of damage. They sete 
everything they come across. They bites holes in a 
in which they smell food and they even bite through ~ 
doors, when they cannot get in any other way. | 
॥ (दो InKashi there liveda Brahmana named Bhargava. | 
A Though pressed by his father, he did not acquire know- | 
| ledge in his youth. Afterwards he felt sorry and went to i 
i E bank of the Ganges to perform penance In order to 
| acquire knowledge. 
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२६० झनृयादचन्त्रिका 


Group B 

(a) बङ्गदेश में एक विख्यात राजा था जो अपनी प्रजा को पुत्रवत पाता 
था । एक समय उसके राज्य में अत्यन्त दुर्भिक्ष हुआ जिससे सारी प्रजा अत्यन्त 
पीडित हुई । 

(b) जो धर्मात्मा हें वे शरणागत का त्याग नहीं करतें । विपत्ति में भी धर्म 

: “में दृढ़ रहते दें। इसी कारण उनका यश बढ़ताहे। बड़ों का चिरादर करने से 
मनष्य नीच दशा को प्राप्त होता हू । 

(८) सूर्य्यं की किरणों से व्याकुल होकर दो कुत्ते एक वृक्ष को छाया मं बैठ 
गये और वार्तालाप करने लगे । एक ने कहा, “भाई ! संसार में मूर्ख लोग व्यर्थे 
ही लड़ते हें और दुःखित होते हे । दूसरे ने उत्तर दिया, faa! तुम सत्य कहते 
हो । कलह करना अनुचित है । 

। (4) अपने कतव्य को प्रसन्नता से करो। उसके करने म उदास वा निराश मत 
होयो । अपने कार्य्यं को मनोरञ्जक बनाओ | इस तरह वह कार्य सुख से सिद्ध होगा । 


1945. | 
| 


ç 


>. «६७ es 
- = 


। 2. Translate into Sanskrit either Group A or B— 
Group A 
—— (i) Damayanti gave much wealth to. the Branmana 
and said, ‘I will give you more when Nala comes. 
(ii) Desiring to bathe in the holy water of the Gan- | 
ges I went to Kashi and lived there for four years. 
| (Hi) While going to his school the boy saw a fruit on 
_ the ground. He took it up and gave it to his teacher. _ 
१ iv) Prayaga is a beautiful place where blue water of 


j the Yamuna meets with the white water of the Ganges. । 





HA Group B 2 | | 
a (1 ) वह योग्य बालक है जो सदा स्कूल में उपस्थित रहता है । at 
(i) महाराज दशरथ ने विवश होकर राम को वन में भेज दिया। . | 
` ठीक हुं, बलवान और fae कौ लडाइ म्‌ निर्बल की ही हानि होती हव 1 l i 








12%. 

| अंनुवादाथग्यसंग्रह २८१ १ 
| (iv) एक समय दो मित्रों ने साथ यात्रा की और प्रतिज्ञा की कि विपत्ति म॑ i 

? एक दूसरे की सहायता करंग | र 

| 1940 | 
9. Translate into Sanskrit either Group A or B— : 

Group A | 1 

(a) You have done well in sending your younger | 

brother to Banaras to learn Grammar. q 





- Translate into Sanskrit either Group A or B— 


(b) The gods went to the sage, bowed to him and i 
raised his might. |. 

(८) र and Lakshmana lived in the Dandaka | | 
forest with Sita and ate roots and fruits. | 

(d) In Varanasi (Banaras) there lived a Brahmana | 






named Bhargava. | 
Group B # 
(a) नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि सत्य श्रेष्ठ धर्म हे | ह | 
(७) लडका सो गया है, उसको जगाना उचित नहीं । | 
1947. 


Group A. | | 

(a) All those who visit Banaras see the temple of | 
Shiva. It is not far from the Ganges: re 

(४) Industrious. person obtain in S | 
whatever they desi re. RE 

(c) Some rich persons give money to tite poor boy 
and encourage them:to study: RR 

(d) I always get up very early in the morning and 
es then go out for a walk. | 
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Group उ, | Ie 
(a) सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख से दुःखी होता है । iy, 
(b) जो संयमी होते हें वही संसार में उन्नति कर सकते है । xe 
(८) अनाथों के रक्षक दीनानाथ के सिवाय और कीन है । th 
(d) महाराज चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र में निवास करते È p' 
(८) राम ने पिता की आज्ञा से जङ्गल में जाना अपना कर्तव्य समझा । fr 
(4) भारतवर्ष एक बार फिर संसार को शान्ति का मार्ग बतलावेगा । 
ADMISSION EXAMINATION | 
(Banaras Hindu University) | 
Eo (1924) h 
Translate into Sanskrit. R 





_ There are many rivers in India. The greatest and |+] 

most famous of them all is the Ganges. The Hindus १८ 
regard this river as sacred. They speak of it with revere- | a 

, 1106 and affection as mother Ganga. Of the cities on its |r 
banks Banaras is the oldest. To this city come every year |i 
—thousands of Hindu pilgrims. They bathe in the river; | fT 
_ they drink its water; they worship at its temples and | ९ 
they go home with happy hearts, 





Se कर 


i (1925) 
1, Translate the following into Sanskrit. 
व In Kashi there lived a Brahmana named Bhargava: 
_ Though pressed by his father he did not acquire know- | 
ledge in his youth. Afterwards he felt sorry and went to: te 
2 the bank ofthe Ganges to perform penance in order to | | 
acquire knowledge. Indra wentnear him in the disguise * 
ofa Brahmana and began to throw sand into river. Bhar- | 4 
_§4va asked him the meaning of what he was doing. Indra | 
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। अनुवादाथंगद्यसग्रह ` “ रेष्दै ' 
‘replied, ‘I am building a bridge.’ Bhargava said, ‘Oh. 
‘you cannot succeed in your object in this way. Indra 
replied, ‘If I cannot build a bridge by throwing sand into 
the river, how can you expect to acquire knowledge by F 


performing penance !' Thus addressed, Bhargava ceased | 


Me i 

from austerities. ; 
| 

( 1926 ) न 

Translate the following sentences into Sanskrit— > 


(a) In the fight with Rakshasas, Rama killed many 
hundreds of his enemies with his sharp weapons. (b) k 
Raghu who took with him his great army going towards | 

| (8९ eastern sea appeared like Bhagiratha who led the १1 
| Ganges fallen from the matted hair of Shiva. (c) He has | | 
{abandoned all worldly affairs and has now become a 
| recluse (d) We have drunk Soma and have become 1 
| immortal. (e) He who walks by the path of truth attains 
| prosperity. (f) The virtuous are always happy and deserve i 


our respect. 







( 1927 ) 

4. Translate into idiomatic Sanskrit-- 
(a) On the bank of.the Sarayu river stood the city 
j orlds, twelve yojanas 
f Avodhya, famous in all three worlds, twelve] 
Cd three yojanas broad. (b) What is the use of | 
। pouring oil when the lamp has gone out ? What is the । 
| fie of carefulness when the thief has fled. (c) T he night 
| | : will pass the sun will rise, the: lotus will bloom—thus 
कै र त्व त्त the beeat night. (d) May your path be pleasant | 


>> 
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and auspicious. (e) Let ‘all men be happy and free from | 
diseases. | 


“ह... ..... 


( 1928 ) 
Translate into idiomatic Sanskrit— 
( a) As the streams of the river go on, nor ever 76-1९ 
turn so day and night bear ever away the life of mortals, hi 
(b) He caused a large pavilion to be erected by his इटा-९ 
vants for the marriage of his sons. (c) Alas! poverty 197 
the root of all misery in this world. (d) I do not long for\bl 
, wealth but for immortal glory. (e) May you both get 
_ sons resembling you in all good qualities. 
( 1929 ) 
6. Translate into Sanskrit: | 
(a) Try as far as possible, to depend upon your own} : 
exertions; for God helps those who help themselves, (b); 
If you try to get too much at once, you will lose even that’ गु 
—which you have. (८) He who wishes to please a fool, wi- 
shes to cross the ocean with his hands. (d) As the father ; 
_ looks to the welfare of his children, so should a king have! , 
__ the good of his subjects at heart. 
( 1930 ) 
Translate into Sanskrit— ` 
/ रकाना (a) The virtues of wise men are celebrated by 
2 _ poets. (०) Rama cut off the ten heads of Ravana. (०) 
_ Kausalya was the eldest of the three wives of Dasharathal . 
_ and Kaikeyi the youngest. (d) All enemies were 2 a 


$ by = 


__ by the five Pandavas. (e) The master teaches us eight] 
times in a fortnight. . T | Sn 


ik- 






Ate 










ers 
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: अनुवादायंगद्यसंप्रह २८५ 
| fF 
| ( 1931 ) os ४ 
| a `. e HE a 
| 3, Translate the following sentences into Sanskrıt E 
| (a) Having experienced the sorrows of the pies | 
] i t ४ an ५ | 
he became an ascetic, (b) Sita was dearer to Rama i 


(c) The virtuous are happy and deserve: | 
e have drunk Soma and have become 
The wicked deeds of Bajiraja make us 


his very life. 
respect. (d) W 


immortal. (e) T E 

‘plush. (1) He is blind of one eye and lame of one ieg r 

| (1932) ae [ it 
4. Translate the following sentences into Sanskrit— 1 

ni (i) The more you think of the miseries of your 4 | 





ife wi ief. (ii) I do not cons 
| the more your life will be full of grief. (11) ee uae 
[ der my enemy worth even a straw. F ) nae d 
i ee mixed W 2 
ERE, Be RE did you return from | 
' The father asked his boy — ee 
i Madras ?’ (v) As the sun went down, the gar ; ee 
| with her sisters set for study. (vi) Bhima pen es £ 
| to Duryodhana in strength. (vii) The mo | 

bathe leaving the child behind. 
(1933) | 

into Sanskrit— 


‘ 










than the king himself can sav’ ee 
_ nature dear to Rama, (7) They AW 
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. 
mountain for seven years. (8) The teacher treats his ry 
students as his own sons. | 
(1934) 
4. Translate into Sanskrit— : 
| (1) The boy has finished the whole history within 


| a month. (ii) The Brahmana begged a cow of the king. 

(iii) What do you know about this thing ? (iv) He who 
_ desires wealth, will getit in abundance. (v) The servant 
| | gone to the forest to bring fuel. (vi) The young man |® 









Pas well-versed in Shastras. 


(1935) 
4. Translate into Sanskrit— 


(1) Nowhere have I seen such a beautiful garden. 
(2) Jumping from tree to tree. हनुमान saw the prinoess of ` 
_ विदेह sitting at the root of the Asoka tree. (3) Within how 
-many days, Sir, shall I finish this book ? (4): Tell me not 
‘in mournful numbers. Life is but an empty dream. 
(5) Friend, cut off my bonds at once and save me. 


_ (6) Please, take me to her room. I wish to see my old 
_ friend as soon as possibie. 


3 : (1936) 
J: 5 translate the following into Sanskrit :—- 
= (a) For men may c 

80 on for ever. (9) Grea 
Pin MH 


: 
H 
1 
l 








j 

|. 

| 

| 
P 






an dies only once. (d) Oh! mother . | i) 





\ ९९ % 
| अनुवादाथंगद्यसंग्रह . २०७ (० 
| find Him. (8) ‘Child: the mother answered, ‘He is within 


। your own heart. (f) Long long ago. there livedin this रः 
\ land of ours a holy and merciful king by the name of q 





Asoka. | | 
| णि el 
{ 
टिप्पणियां (Glossary) न 
| न i 
| | 


(पाठ १) १-चार दाँतों वाला-चतुदन्तः, हाथो-गजः। ३ आसान-सुगमम्‌ । 
४ बन्द हो गई है-समाप्तिमगच्छत्‌, टहलने के लिय-अमणाय.। ५ नहीं भाता-- { git 
| | 






रोचते 1 १०. रोटी -रोटिका । ११ बोलचाल--संलाप: । १३ सिवाय- विना 
१४ TAL गई--व्यतीता । : ` 
(५ (पाठ २) १ नीचे आई--तले समागता । २ समझ जाओगे- प्रतीतिपथमवा- S 
। तरिष्यः | ३ सूर्य की ओर--सू्यं प्रति । ५ छोड दिया--तत्याज ८ भज दिया--. | 


{ 


` प्रेषयति स्म । ११ खुश होते हें--प्रसन्ना भवन्ति । नाचते हें-नत्यन्ति। १५ BI 4 
| पराजय: । | i 2 sp 
(पाठ 3) १ यही एक गण है-अयमेवैको गण: । सिद्ध हो जाते A 
।' ५ जए में--छते । ७ बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ । १५ दूसरों के लिए 
| परार्थम्‌ | न्योछावर करता है--अर्पयति । eK eas 
(पाठ ४) क्षणे क्षण यज्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीयतायाः। ३ ge 4 
| होकर--निर्भयो भत्वा लड गा--योत्स्ये । ५ गाड दिया--अस्थापयत्‌ । ६ दीवान हो . | 
ise 4140 सोने _सुवणंपक्षी । & नातिप्रलप अन्यथाह तव वे 
रहे थे-मुरघा आसन्‌ | ७ सोने को चिडिया -सुवणपद Ml क? 
| रहस्यं भेत्स्यामि 1 १० हकीकत मे-वस्तुतः । ११ त्वं खल कर्णबधिरो नेवान्धश्चासि । | 


१२ लोहे के चने चबाने हं- कठिनतममस्ति १३ स एवेदं कायं कता पारयति यः खळ प्र 






sment कल = 












| | : खल भवान्‌ वतेते । > PS: 

असिघाराव्रतमाचरति । १४ कृपण: खलु AAT ग विकर | 
| (पाठ ५) १ पहुंच कर-आप्य, आधा सूर्यं निकलने पर-अर्घोद्गते रविविम्ब । | । 
| जलडब्बी जलान्तरितपोतः, डुबो देती हे--मज्जयन्ति । ६ -जमोन और आसमान _ 
| 


| २ बलाने के लिए-आह्वातुम्‌ | २ जुलाहा- तन्तुवायः: Y चढ़ कर--मारह्य । ५ | 
का फर्क है--दूरमत्तरमस्ति वा संमुदरपल्वल्य़ोरिवान्तरमु । ८ बुढापे में-वृद्धावस्था 1 


-~e 


: A J MES $ sie > got i J 
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याम्‌, याद करेगा--स्मरिष्यसि । ९ नजर से- दृष्ट्या । घासफूस--तृणादीन,, 
“ete कर--संक्षिप्प । १० हाजिर जबावी--प्रत्यत्पन्नमतिः, निकाल कर--आदाय, ८ 
भाभी-श्रावजाया, छिपाया रहता हँ-सुगृुप्तमस्ति, ले आया हे-आनीतवानस्ति । 
खुश होकर-सहर्षम्‌ | जल्दी दे दे-शी घं प्रयच्छ । मरने से-मरणात्‌ । | 
(पाठ ६) (क) भेडिया-वुंकः, बकरे को-अजम्‌, हड्डी-अस्थि, गले में.ग्रीवा- 
- याम्‌, इनाम-पारितोषिकम्‌, ट्कडा-भाग:, साँगने लगा-प्राथयते स्म, चता कर-चवणं 
कृत्वा O(a) शिर के बाल-केशा:, Tare डाले-उदपाटयत्‌ (ग) गीदड-श्वगालः 
मारा मारा फिर रहा था-इतस्ततो भ्राम्यति स्म, अंग्रों से-द्राक्षाभिः, wat पर भौ- 
उत्कूर्दनेऽपि, थक कर-परिश्रम्य, खट्दे-अम्ला:, चालाक-घूते, बाज नहीं आता-न 
ति। (घ) मसाफिर-पान्थौ, मुसीबत मं--विपदि, साथ देगा- साहाय्यं करि- 
x घने जंगल में-निविडे वन, रीछ-ऋक्षः, चढ़ गया-आरुरोह, लेट गया--अशेत, 
ata उतरा- अवातरत्‌, दगाबाजों का-विरवासधातकानाम्‌ (ङ) चोज-वस्तूनि, फांसी 
at सज़ा मिल गई--पाशदण्डन व्यवस्थापितः, काट दिया-अकतंयत्‌, कसुर-अपराधः 
* रोक देती- अवारयत्‌ । 


, (पाठ ७) Sart को-आभूषणानि, ठग-धूते:, रोना शुरू किया-रोदितुमारब्व 
. झंग्ठी-अंगुळीयकम्‌, गिर गई हे-अपतत्‌ उतारे-उदमुझ्चत्‌, घुस गया-प्राविशत्‌, 
“शरारती के साथ-वंचकेन सह। (ख) दूनी चीज-द्विगुणं वस्तु, छालचौ-लोलपः 
गनः, ख्ुदबख्नद-स्वयमव, चुप हो गया-मौनमतिष्ठत्‌, लालच बुरी बला हे-- 
` BIST अनर्थकरी वतते । (ग) कहते हे-अनुश्रयते, गोद मं--अङ्के हैरान थे-- 
- चिन्ताकुला आसन्‌, अक्छमन्द--बुद्धि मान, शीशा--मुकुरः, दिखा दिया--अदशंयत्‌ 
मुस्कुराते हुए- मन्द हसन्‌ । (घ) गरदन के बालों पर-सटायाम्‌, फंसा--अपतत्‌ | 
` तारोफ-प्रशंपा । (ङ) चूहा-मूषकः, बदला-प्रत्युपकारः, झादी-विवाहः, बुलवाई- : 
आहुता, मर'गया--पञ्चत्वं गतः, मत: वा । 3 

5 (पाळ ८) (क) मिट्टी का-मृत्तिकाया:, वरतन--पात्रम, घबराने लगा-- 
| ngasa, टक्कर-आघातः, टूट जाऊँगा-नष्टो भविष्यामि, कमजोर-निबंलः, ` 
 नुकसान-हानिः, (a) गडरिया-अवीपालः मेषपालः वा, कचौड़ी हलूवा-उत्तम- 
| या उक गरहाजिरी मे अनुपस्थितौ, भड-मेषः, भेद-रहस्यमू, तलवार-असि 
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| अनवादार्थगद्यसंग्रह २८९ ' ५ 
ओर-अधोभागे, जठा-उच्छिंप्टम्‌ परके साल-पूर्वस्मिन्वर्षे, गाली-गालीः, पैदा भी न 
gat था--उत्पच्नोऽपि नाअवम्‌, बहाचा--व्याजः। (घ) `उस्ताइ--अध्यापकः रः 
| (मौलवीति श्रूयते) aiiai को--छात्रान्‌, लाते थे--आनयन्‌, मिट्टी के कटोरे को-- _ T 
मत्तिकापात्रम्‌, आज दया वात हूँ--किमद्य वतेते, सुरज: ... . -कथमद्य सूर्योदयः : 
प्रतीचीतः, फेंक दिया--प्राक्षिपत., tara करवाती थी--मूत्रं कारयति सम । el 
(पाठ ९) अगरचे--यद्यपि, किवाड--कपाटम्‌ । AS 
(पाठ १०) (क) सडक में--पथि, दो हजार चार सो की--चतु:शताभिकसह- [न 
aeaa, नालिश--अमि योगः, परसों--परश्वः, पता--स्थानसंकेतः, जांच--निरो- ge 


तो र i i 


| क्षणम्‌, अदालत में--न्यायालये, भीड लग जाती थी--जनसम्मर्दोष्भवत्‌ । ( a ) 
| भेद खुल जाने पर--भेदोद्घाटने, दिखलूावा--छयवेषः, पालन कर सकता F 
पालयितु NTT: | सि न 

(पाठ ११) (क) अकेला-- एकाकी, Y धकर-- घात्वा, ताली बिना हो 
| तालिकां विनापि, फांसी सिलती हो- पाशमध्यारोपित:, शिर हिला देने से--शिर:- 
| परिचालनेन, महल में--प्रासादे (ख) कदखाना--कारागार:, कोठरी म--प्रकोष्ठे, | 
` सिरहाने--शिरोभागे, हमदर्दे--दयालूः, नेकबर्त--सरछा, बाजूबन्द--केयूरम,, i 
! हंडी आह भर कर--नि:रवस्य, चौक पड्रा-ससम्भ्रमोश्मवत्‌, निभाने को-पालनाथम्‌ । i 


पंजाब यनिवर्सिटी की एन्टे न्स परीक्षा के पइन-पत्र 


(१९२६) तालाब-तइागः, मछलियां--मत्स्या:, तन--शरीरम्‌ | ४ 
(१९२७) ब्रह्मा फे--ब्रह्मण:, पाप Fe हो जाते हें-पापानिः नण्यन्ति, | 
। मझे बहुत अच्छा लगता है--अतीव रोचते मह्यम्‌, हाथ पर कांपने लगे-हस्तपाद H 
| कृम्पितुमारेभे । वि 
(१९२८) इतन : 
~ मयि दण्डं पातयतु, चुप रहो--तूष्णी भव, 
बन्धन पदका है- बन्धनं दुढमस्ति | ७ 

(१९२९ रि. हु 
| लाहोर जायंगे--कि भर्वाल्लवपुर गमिष्यति, कल--ह्यः जलसा--उत्सवः, कह 4 
जाता हे--कथ्यते। = 3 Fs { 
| | i (१६३० ) लिखवाठंगा--लेखयिष्यासि 1 
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दी खनी क्‍यों होती ह-कथमेतावान हषो भवति | मुशे दण्ड t y 
प रही अकेली छोड़ कर--एकाकिनीं परित्यज्य, a 








२९० | अनुवाद चन्द्रिका ह. 


(१९३१) एक स्थान में पढ़ें--एकत्र पठेयुः, सुना जाता हे--श्रूयते, विद्या la 

भी विना मूल्य दी जाती थी--विद्यापि शुल्कं बिनाऽपाठयत, उलूटा--विपरीतम्‌, | स 

गाली देते--गालीदंदतः, यह समय का भेद है-एष समयस्य व्यत्ययः, देखे पश्येम | ` 
(१६३२) पहले--पुरा, जन्म चुके हें--उत्पन्ना अभूवन्‌, अनुकरण करें-- | 

O अनुकुर्याम, TATE St गया है--प्रात: कालो जातः E j 

(१९३३) झुकते हे-नज्रा भवन्ति, सबकी सेवा को थी-सर्वानसेवत, अभिमान] ' 

` से_दर्पात्‌, अमीर छोगों के हडको सें--धनिकपुत्रेप्‌, बराबर है--समाने स्तः। |: 


(१९३४-१९०९) मारा हुआ--घातितः, सुनने सं--श्रवणात्‌, हंस पड़े-- | 
F- सवसे छोटो ,नदी-सर्वासां नदीनां sgam (लघिष्ठा), देख देखकर-- 
खरीद लो--क्रीणी हि, में इनमें बडा हु--अहं सर्वपां ज्येष्ठः, ले जाने पर 
--नीते सत्यपि, हाथों से पकड लिया--हस्ताभ्यामग्रहीत, सव से छोटा--सर्वेषां | 
° कनिष्ठः, स्त्री रोती हुई--रुदती स्त्री, तु सुन याद रख--श्रुण स्मर च, afa- 
„~ लवा-दीषंतरम्‌ (दिनम्‌), (माता तथा मातृभूमि eat से भो बढ़कर हँ जननी , 

जन्मभूमिरच स्वर्गादपि गरीयसी, परीक्षा करता हे-<परीक्षे । 


(१९३३-१९३६) प्रहार के बदले {प्रहार करना --प्रहारस्य स्थाने प्रहारः, ` 

-am रहे हँ--भर्जयति (भवान्‌), जो धमं की रक्षा करता है उसकी रक्षा धमं भी 
करता हु-धमों रक्षति रक्षितः, आग लगा दी-दाहार्थमग्निमददात, मशहूर कर | 
दिया-प्रथितमकरोत्‌, आग में कूद कर--अग्नो कदित्वा, सब वणो में विद्या में 
उत्कृष्ट ह--सबर्षां वर्णानां विद्यायामुत्कृष्टतमः, सुख देनेवाली--सुखदायिनी, कांप 






\ 
` 
“> 
| 


i 
` रुपे में दस पुस्तके--शतछपढैः दश पुस्तकानि, ज्यादा लम्बी--दीघेतरा, ज्यादा | 







/ मूसलाघार वर्षा होने ळगी--यावदहं गृहमुपागमं तावद्‌ वषमतिमात्रमभूत्‌, यदि अच्छी ' 
/ वर्षा होती तो दुर्भिक्ष न होतब- (देखिये पृष्ठ ४९), बताए हुए रास्ते से- प्रदर्शित 
| सागण, गहराई और वेग से--गाम्भीयेंण वेगेन च, सूखा बाँस---शुष्कवेणुः, घरनाई--- 

नोका, नरम-नरम टहनियों से-कोमलश्ञाखामि É 





pee २९५ 
( अनुवादायंगद्यसंग्रह २९१ ५ 
| यी रुपये देने gai रूपकाणि देयानि, यदि तुम खूब मेहनत करते तो परीक्षा म 
| जरूर पास हो जाते--(देखिए पृष्ठ २२७-२२१ ) । | 2 
| (१९३७--१९३९) द्रव्य हरण करके- व्रव्यसपहृत्य, मारने wT SGI 3 

' पाप के साझी हें--पापभाजः सन्ति, इतने में--अत्रास्तरे, धुन Nom या a 
` राजा से लेकर रंक तक--आ रास: रङ्कुपर्यन्तस्‌, सन, उन्नीस सौ तंतीस š% 

] घर में एक पुरुष दो स्त्रियें तीन बालक और चार कन्याए रहती थीं ¬ Taeg f 
: शैक्ोर्नावशतिशत्यां (१९२५) as af स्मन्ग्‌ y एका उम लिन मय $ 
| न्यव बैठा नहीं जाता-- नपवेष्टुमशक्तः 1 7 
. चतस्रः कन्याइच न्यवतन्‌, क्या आप से वटा | 

। कैसे वदला spi प्रतीकारं करवाणि, मेरी दशा पर रोभो--मम दयनोयां दक्षा, 


E CE It ue त्वयि जीवति, बिना बुलाये ही--अनाकारितापि, es it} 


jm 


धात्री. विलख-विलख कर--भृशम्‌, हृदय की कौन कहे--चेतसः का कया, दो करो 
3 


TAT लाख सतर हजार नौ सौ रुपये-- (देखिए पृष्ठ २३१-२२३ ) । 


| (१९४३-१९४९) उठमे-बेठते, 





सोते-जागते = अर्हनिशम्‌, उत्यानोपवेशने 
न 


{ 

== द्र ) 

" शयनजागरंणे, चाहता था--ऐच्छत्‌, महल के ऊपर चढ गा pai 4 
। करने के छिए---अपनेतुम्‌ चल बसे थे --पञचत्वं गतो, बिताया = यारत - पतत 

| i > दों पेष, सब में अधिक प्रसिद्ध = सत 

| हुआ= दिवं गतः, विविध छन्दों में = विविधपद्ययु, 


|| अधिकप्रसिद्धः । - Pres 
चीता--द्वीपी, गीदड़ = गालः, विछडे हुए-टव्यस्तम TS न ea यी 
_अस्यागतम, छडाया या = विसोचितः, सोहागिन स्त्रिया = a ष्‌ र ची 
ars aJ ae = ~ र्‌ | । 
भोग विलास से =विलासमयजीवतात्‌, संवत्‌ २००२ मन ञ्युत्तर! ya : a 
बात मानली=कथनं स्वीचकार, FET उठो--उत्तिष्ठ वत्स, | pa 


री से +- आतपे उन्नीस 
सकता = किमपि कर्तुमससर्थ:, भले आदमी = सत्पुरुषाः, गर से = आतपेन, सन TAT _ 


[ सौ सेंतालीस a= सप्तचत्वा रिशदधिकेकोर्तावशरतिलिष्टाब्दो, नि a= aR, 5 
A ठहरा नहीं जाता है = स्यातु न शाक्यते | =A P $ 
o (१९५०-१६५३) यज्ञ करना आरंभ fea — Ae TEA जाँच Te 
dma FART कपोतः, तड्पता GTM, जृमा ह न. ; 
; | छिद्र ढंढता रहता है = छिद्राणि अन्विष्यति । व: int. 
८ AR ; uk 
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२९२ “> ` 8९ - भगुषादचनििफा 


चावल =ताण्ड्लान्‌, चल पड़े = प्रस्थिताः, वर्षा होतीं तो सुभिक्ष होता = यदि वर्षमभ- | | | 


विष्यत्तदा सुप्तिक्षमभ्दिष्यत्‌,। 


घ्म में लगा हुआ= धर्मनिरतः, रोक दिया «रद्ध, कथा तो होती है पर... 


कोई सुने भी = कथा तु भवति, परं कझ्चित श्ुणोत्वषि, क्या बावूजी यहाँ आये थे ? . 
7 आग f u 

अपि 'बादूजी अत्र आगतः ? अकल =वृद्धिः, क्षमा कीजिए, फिर ऐसा नहीं करूंगा = 
पुनरे 9 २-0 चे मेरे देखे LP 4 

क्षम्यताम्‌, Fee न करिष्यामि, तुम्हारे जैसे बहुनेरे देखे हे = भवादृशाः बहवो दुष्टाः, 

वह्‌ इधर से आया और उधर चला गया =स इत आगतस्ततइच गतः । 

„ पटना यूनिदर्धिटी को मंट्रिक्यूळेशन परीक्षा के प्रश्‍न-पत्र 


(gi छ २३३-२४०) वदनामी-निम्दा, यदि बचपन में जी लगाकर विद्या पढ़ते तो 
Meee होता (देखिए ४९ पृष्ठ) काटेगा-दक्ष्यति, सवा रुपया-सपादरूपकम्‌, 


` शछाहा-तन्तुवायः, कपडा फॅलाया-चस्त्र प्रासारयत्‌, पहिन कर-परिधाय, गेंदलापन- 


| ` पैकिलता, थक गया-परिान्तः, मुह खोलकर मुखे व्यादाय, निगल गया-निगरण- 


रोत्‌, हाथ जोड़कर-करा्जाल बध्वा, हुरायें जाने पर-पराजिते सति, अकेली- 


cantata, वदमाशो को-भर्तान्‌ । 


काशी-प्रथमा-परीक्षा के प्रश्‍न-पत्र 


(सन्‌ १६३३) उभयवेतनः-दो मालिकों का नौकर, चिकी षितम्‌-एऐसा कार्य जिसे 

४८ करना चाहता हूँ, व्यापादयितुम्‌-मारने के लिए, सम्प्रधायं-विचार कर। सो 

 कहो-तत्कथ्यताम्‌, कवूतरों का राजा-कपोतराजः, वाहर निकल याया-बहिरागतः, 
(१९२४) मत्स्यजीविभि:-सछुबों ने, आहारःवृत्तिः- खाने का गुजारा । आओ दौड़ो- 
अच्छ घाव, (१९३६) न उला-नकुल्;, खाट पर सुला कर-खट्वायां mafaa, 


bs ल्लारी-भिक्षुः, हजारों दास-सहस्रश; दाताः, गहरा-अगाधः, फल इकट्ठा करता 2, 
~ «awit समाहरति, पाँच वर्षे बनारस में पढ़ा-एंच दर्षाणि काइथामपठत्‌, 






| y 


aes में ऊग गया-कार्यव्यापृत: सञ्जातः, टुकड़े-टुकड़े कर दिये-सण्डशञ: gaara, $ 
३ छगा हुमा-रक्‍्तरजितः, पछताई-अनुशुश्योच, घाड मार कर रोने ल्गी-भशं रुरोद, 

. (१९३७) छलांग मारता हुआ-उत्पतन्‌, मन प्रसन्न रहता है-चेतः प्रफल्लितं भवति 
खुळ न जाय-यदि प्रक भवेत्‌, (१९३८) अव तक जगमा रही है-अद्यावधि शोभते, - 


०8.०) निरीक्ष्ये MS 
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i अनुवादा्थंगयरसंग्रह ` - २९५ 
| | ( 1932) much more—f# पुनः when did you retut ©. 


' दा परावतंस्य, set £07--प्रारभत, inferior—aan: । 
। | (1933) only through virtue—aaq4, 81764/61--महत्तरम्‌ 
: 116 teacher treats his students as his own 502--शिष्येष शिक्षक 
 शोपुत्रवदाचरति । | 
| ) (1934) within a 1101111--मासाभ्यन्वरे, प्रि€!- इन्धनम well, : 


| aprsed in $145095--सवँशास्त्र पारंगत; 


3 i | (1935) nowhere—a क्वापि, jumping—saaa 917-श्रीमन,, . 
sournful_ numbers—aaeq, but an empty dream—्वर 

i सार: स्वप्नः, 1001105--बन्थनानि | 

| | (1936) for ८४९7-सततम,,` in prosperity or in adversity 

पम्पत्ती अथवा विपत्तौ, coward—wre, within your own heart—wck ` 

| एमानसाभ्यन्तर एव, holy and merciful kinए-घामिकः दयालुरच राजा । 


— see 





| रचिता चन्द्रिका ह्येषा श्रीचक्रधरशास्त्रिणा । } i 
3 रोचनां सुकुमाराणां या विघास्यत्यसंशयम्‌ ॥ i 
k इत्यन्‌ वादचन्द्रिका समाप्ता 2 

A काशी प्रथमा परीक्षा प्रश्‍न-पत्र 

| oa ( १६५३ ) 





१. अघोलिसितवाक्येषु केषाज्चित्पञ्चानां हिन्दीभाषया$्नुवाद कार्यः-- 


| (क) सदाचारसम्पन्नो जनः केनापि ; प्रलोभने प्रभावितो न, जायते, विं aa 
| महतउद्देशयस्य FA सदा.प्रयतते। ` . p 
' ' (ख) एतदनन्तरं राजा शोकसन्तप्तोऽभवत्‌। सोरस्ताडं स्वशिरो T 
आक्रन्दितुमारेभे । म £: 
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